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‰ ओम्‌ 4 
लेखक के दो प्राक्‌-शब्द 
९.-<<रे ॐ > 


“क्या वेद्‌ मे इतिहास है ¢` इस प्रबन्ध को लिखने की प्रेरणा 


तता पाठक श्प्रेरणा' में पदँगे । 

इस पुस्तक के सम्बन्ध मे केवल इतना ही प्राक्‌ राव्द्‌ लिखना 
आरावश्यकर समता हू करि पाठकगण प्रथम यह समे कि इस 
श्रकार के विवेचना प्रथां का निमोण क्यां आवश्यक है? अौर 
उलक्रा अध्ययन किस दढंग स करना चाहिए। 

वेद्‌ ऋषियों के दशन! है । उन्होने योग द्वारा साक्तात्‌ तत्वों 
-का अवलोकन कियादहै श्रौ उसको शब्दों में प्रकट किथा। पर 
्रश्न है कि वे शब्द कौनसे हे जिनमें वेद प्रकट हुए । प्रथम सृष्टि 
-काल में जीवों का प्रादुभष हुमा । जङतसों से चेतन उत्पन्न नहीं 
हुआ, न अन्धी ज्ञानरहित शक्तियों ने मिलकर जगत्‌ को बनाया । 
यह विश्र अवश्य एक चेतन, ज्ञानवती महती राक्ति ने बनाया । 
र विश्च को चेतन, भोक्ता जीवों के सुख दुःख भोगके लिएही 
बनाया है । इससे दुसरा कोई प्रयोजन दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
फिर बिना कारण के खख दुःख भी नहीं दै । सुख दुःख फल होने 
से उनका प्राप्ति का मूल धम अधमे ही है । वे धमे-अधम, अच्छे बुरे 
काम अवश्य उस जीव के हैँ जो सुख दुःख भोगता है । 

तंव सृष्टि केञ्ादि मे मी जीांका सगं इसी प्रयोजन से 


अपने पूवे जन्म के शुभाम कर्मो के फल भोगाथे इस लोक में 
। -लाखोंकी संख्यामें दहृ । अररवे नाना रूपों मे, काय 
 ॥ सन्निवेशं मेये । भौर उसी प्रकार मानव भी उत्पन्न हए 
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(ख) 
मानवो मे भी श्रनेक बौद्धिक स्तर होने संभव । उनमें भीः 
सर्वोत्तम सालिक चित्तके चार ऋषियों के चित्त मेचारवेदां कां 


ज्ञान प्रकट हश्रा । साखिक भावना से प्रेरित उन ऋषियों से गे 


उत्पन्न विद्धानां नै ज्ञान प्राप्त किया ओर इस प्रकार गुर्‌ परस्परा से, 
ज्ञान-प्रसरण हुमा । 


वह ज्ञान अवश्य किसी भाषामें था। अथात्‌ ज्ञान का अथे. 


स्वरूप अर उसका वाचक दाष्द्‌ भी दोनों नित्य सम्बद्ध होने से 
सृष्टि के यादि काल में उन दोनों का ईश्चयैय अथात्‌ अपौर्षेयः 
होना आवश्यक है । स्वेप्रथम होने सरे रस ज्ञान मे पश्चाद्भावी 
घटनानां का बणेन होना संभव नहीं है। इस कारण पौरुषेय 
वेद मे इतिह स होना असंगत बात है। वैदिक प्राचीन परम्परा मेः 
यह्‌ सिद्धान्त सवेसम्मत है । 

इसके विपरीत वेद में से नेक भाष्यकारो ब अनुवादकों नेः 
वैद में लौकिक इतिहास निकालने के बहुत प्रयत्न किये है । उसी. 
का विवेचन इस पुस्तक म किया है । 


पुस्तक का ्राकार प्रकार वहत विस्तृत नहीं है । तो भी वैदिकः 
विषय होने से वह वहत रोचक भमी नदीं है । इसलिए पास्कों को 
प्रथम विस्ठृत , विषय-सूची का अध्ययन करना चाहिए कि इस: 
पुस्तक मे कितने विषयों का कहाँ र्‌ वणेन किया ह । पाठक अपनी: 
रुचि के अनुसार क्रमशः छांट-हीट कर भी पदूकर उसका मनन 
करगे तो उनकी वैदिक अनुशीलन ` मे रुचि वदने लग जावेगी । 
ओर इस विषय में पयाप् गति हो जवेगी । 


` यह तो वेदपरमी सवेसाधारण पाठकों फे लिए निर्देश दै। 
इसके अतिरिक्त जो वैदिक अरनुशीलन मे श्रौद्‌ विद्वान्‌ है उनके लिए- 
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तो यह प्रयास एक विनोद्‌ का विषय है । वे निष्पत्त भाव से इष ्रन्थ 
का अनुशीलन करेगे ओर स्वपत्त का विशेष आग्रह नहीं करे तो 
अवश्य मेरे प्रयास से गुण प्रहरण करेगे । 

अभी इस प्रयास मेँ अनेक वटि है । जैसे मैने श्वासो, का 
अक्रम रखा है । बह कुदं श्रासों तक तो लिखा शिर उनका निर्देश 
नहीं किया । उसको सूची के निर्देश के अनुसार समना चाहिए । 
रफ शोधनादि की चुदि्योँ भी खवाभाविक हैँ । कं ॒विद्वान्‌ अजु 
शीलका कां पुस्तके उचित अवसर पर हस्तत नहाने से उनके 
मथित सारतां का उपयोग नहीं कए सके । इसक। तो हमें बहत 
दा खद्‌ 

फिर यह्‌ प्रयास इसी प्रयास तक्र सीमित नहीं रहेगा । यह्‌ 
प्रयास तो ऋभ्वेद्‌ के केवल ७ व मरडल तक ही सीमित है। मेया 


-ध्येय लक्ष्य ऋण्वेद्‌ के सब मण्डलो का इपी प्रकार विवेचन करना 
दै। जिससे समस्त वेदों मे प्ररत इस प्रकार के संदिग्ध लों 


का स्पष्टीकरण हो जाय । यह्‌ सब भविष्य के गभे में है । 
यह प्रथ सै बड़ चादर से उन विद्वान्‌ महालुभावों के करकमलों 


मही समर्पित करता जिनके विचार संदर्भो से इस प्र॑थकों 


सजाया गया है रौर जिनके कर कमलों म आकर उनके नयनां 


से श्रवलोकन किया जाकर जिनकी बुद्धि-सरिता में यह विशेष 


स्फ़ूति-बीचियों को उत्पन्न करने में समथे होगा । 
इघ प्र॑थ के लिखने का ही प्रधान प्रयोजन यह है कि वैदिक 


विद्वानों के द्वारा मथित नवनीत वेदप्रेमी सनां को माखाद्‌ 
भ. भ (व्‌ ५ 4 ६ = 
करने को मिले च्रौर वेद्‌ का गंभीर निपेत्त, निमेल ज्ञान हदयां 


मे प्रका करे। अधिकसेक्या? 


अनुक्तमप्यूहति परिडतो जनः। 
२०१० वि०। ४ -लेखक 
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ग्रेरणा 
^ न 


श्री दीवान रामनाथजी कश्यप एक सम्पन्न पुरुष होकर | 
वेद्‌-स्वाभ्याय के अत्यन्त प्रेमी हैँ । आपकी वेदों पर अपार भक्ति 
ओर प्रेम है मेरे कयि वेदों के अनुवाद का आपने बडी लगन से 
पाराय क्रिया था। इसी स्नेह से" आपका मेरा परिचय हुश्रा । 
बाद्‌ को माद्टूम हु किश्माप विद्यार्थं काल में भी मेरे 
परिचय मे अ चुके थे। उस समय आप गुरुङकल कांगड़ी मे 
कायकत होकर चाये थे रौर कुच काल के बाद्‌ आप गुस्कुल 
छोडकर चले गये थे । 

किसी फलित अ्योतिषी ने आपकी आयु की अवधि अत्यस्प 
बतला कर चिन्तित सा कर दिया था। श्राप उस समय मेरे भाष्यं 
से ऋग्वेद क। तीसरा खण्ड पद्‌ रहे थे । आपको चिन्ता हुई कि 
जिस गति से मेँ वेदभाष्य पद रहा हँ अपने जीवन में समस्त नेद 
भाष्य का पारायण नहीं कर सकरूगा । आपने आये साहित्य मंडल 
लि० अजमेर के पते से मुभे अपन विचार प्रकट किये । मैने 
आपको आश्वासन दिया । कालक्रम से वेद्‌ भाष्य का पारायण 
समाप्र हुआ । अ।पने उस अध्ययन के आधार पर "वेदों मे विज्ञान 
विषयक दो पुस्िकाएं भी प्रकाशित कीं अर मित्रों में वितरत 
करदीं । 


इसी प्रकार मेरे साथ आपके सम्बन्ध अधिकाधिक धनिष्ठ 


-होते गये । जीवन के संकट अनेक आये परन्तु इर की दया से 


आप आज भी पूवे परिचय से १०-१२ वषे ग्यतीत होने पर भी सुखी 
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एवं स्वस्थ ठै । अप वेद्‌ सम्बन्धी साहित्य पदृते ही रहत है 
दिक ध्मैको श्राप चिरकाल से पदृते रदे दै । अप सिद्धान्त 
विषयक संदेह में पठने पर समय सम्य पर सु से समाधान 
ते ही रहते हे । 

आपने १०-९-५० के पत्रमे वेद्‌ मेँ सूर्योपासना विषयक भरो 
गणपतरावजी के लेख के सम्बन्ध मं जिज्ञासा कां छररमेरी 
सम्मति पृद्धी थी । मैने अभी आपको उस पत्र का उत्तर भी नहीं 
दिया था कि ६४-९-५० का अपन दूसरा पत्र लखा । श्रा पाडत 
सातबलकूरजी की लेखनी स "वसिष्ठ ऋषिक ददानः लेख साला 
से ऋग्वेद के मंडल ७ के २२ सूक्त स अधिक का सटिप्पण अनुवाद 
भ्रकारित हो चुका था । उसे मापने बड़े मनायोग से पटा, उसके 
सम्बन्ध मे आपने लिखा- 

°वरैदिक धमे, संक ्रसौज, विषय ऋ्वेद्‌ का भाष्य--वसिघ 
ऋषि का दरोन' अनुवाक २। सूक्तं १८ । मंत्रररके अथ मश्रा 
पंडित सातवलेकरजी ने वेद भगवान्‌ को एेतिहासिक पुस्तक बना 
दिया । वसिष्ठ को विरोष व्यक्ति ठदरायाहै, दो रथों के साथ उसे 
दो कन्याएं मिली बतलाईं दहै, संस्छरेत के विद्वान्‌ वेदां के साथ 
क्रीडा ही करते रहे दै, भाष्य के श्रन्त में लिखा है "से उच पदवी 
कं ऋषि को कन्याएं क्यों दी गइ । इसकी खाज मननपूवेक हानी 
चाहर ।. 

“आपका ( मेरे भाष्य का ) अथ हमारे सिद्धान्तां के अनुसार 
है ओर मन को भाता दहै, उनके पास भी कोड युक्ति होगी जिससे 
सा भाष्य करन का साहस हुश्रा । इस विषय मे बातचीत देहली 
में करगे । पर यदि उत्तर दे सके. तो बतावै कि उनके भाष्यकी 
अशुद्ध निकल सकती ( दूर हो सकती › है ' १ 

“मन्त्र २१ का अथ एतिहासिक शक्ल लिए हुए है। मे 


©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 0166101), । 810५८81 


[10111266 0\/ ^//8 5818 01108110 @116118। 816 66810011 


३ 


२९-१०-५० को प्रातः देहली परहर्चूगा । इक्तका उत्तर यहाँ । 
है पर आपको अवकाश हो तो योग्य सत्रा लिखर्बे--चरण सेवक 
-रामनाथ कश्यप | 


एक स्वाध्याय्ील वेद प्रेमी पुरुष के रक्त पत्र से मुभे यदह 
प्रेरणा हई किं वेदों के अर्थो मे जितना भी रेतिहासिक अंशहे 
उसका निराकरण करने का प्रयास अवश्य दोना चाहिए । परन्तु 
{९४५ से जब से मैने राये साहित्य मंडल लि० अजमेर स प्रथक्‌ 
होकर वनखली विदयापौठ में संश्छरत प्राध्यापक (प्रोफेसर ) का 
कायै प्रारम्भ कियाथा तवस मरे पास वेद्‌ सम्बन्धी आधार प्रथो 
-का सवेथा अभाव था । मेँ बहुमूस्य ग्रन्थों को स्वतः किंस प्रकार 
खरीद सक्ता था तो भी यथामति मने श्रपने पत्र में श्री कश्थपजी 
का समाधान किया । मेरा समाधान पदृकर आपका बहुत खन्तोष 
मिला । आपने श्रपने २०-१२-५० के पत्र मे लिखा- 

“करर्रेद्‌ भाष्य केवारे मेतो ्रापनं कमाल कर दिया। 
उ्याकरण की विनाह ( आधार ) पर आपने श्री पं० सातवलेकरजी 
की बात का पूरा उत्तर लिख दिया । मरा आराय आपको इतना 
कष्टदेनेका कदापिनथा। मेँ दुःखी हं कि आपको कष्ट हु्रा। 
मतो इतना ही चाहता थाकिक्या व्याकरण के (माधार) पर 
-पंडितजी का अथै अशुद्ध ठद्राया जा सकता है १ यदि आप दहा 
लिख देते तो मेरा मतलब परा ( हो गया ) था। मेँ आपका कोटि 
कोटि धन्यवाद्‌ करता हं । यदि आप इन मन्वोंका अथे कुल 
सूतो ८ मरमां ) सहित लिख जो स्वामी ( द्यानन्दजी ) महाराज 
-की रोली के विरुद्ध है ( उस प्रतिवाद मे ) तो टरक्ट की रक्ल में 
पवा, मेरे व्यय पर । श्मौर आय समाजों को भेजं । वधुखों 
दये जान वाले मन्त्र का अथे तों खामी ( दयानन्दजी ) के माभ्य 
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भं है, उसमरं केवल व्याकरण की पुष्टि देनी है । इसी प्रकार वसिष्ठ 

ऋषि के मन्त्र संख्या २९३, २९४, २९५ में भी गड्बड़ दै । या 
४ [| ¢ ४५ 

भाष्य वैदिक धमे शंक कातिक २००७ मे है|" 


आपने जिस प्रकार मेरे से यह पत्र व्यवहार क्रिया उसी प्रकार 
अपने प्रभ्रांका समाधान करने के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी हरद्वार के आचाये सेभीक्किया अओौर इसी प्रकार का पन्न 
व्यवहार वसिष्ठ ऋषि के दशेन के मूल लेखक श्री प° श्रीपाद्‌ 
दामोदर सातवलेकर भट्रजी से भी किया ] इन पन्र-व्यवहारों को 
हम अन्यत्र परिशिष्टो मे प्रकाशित कर रहे है, पाठक उन प्नोंको 
वहाँ ही पदं । पत्रं को पद्नेसेस्पष्टरै कि श्री कश्यपजी का 
समाधान दोनों स्थानों सेनहीं हुद्मा। वेइस बात के बहुतदही 
खत्कट इच्छुक ये किं उक्त वातां का समाधान अवश्य बहुत शीघ्र 
लिखा जाय । 


आपने १२-४-५१ के पत्रमे सुमेही एनः प्रेरित किया। जै 
आधार म्रन्थ सामम्रीसे रहत था। आपने ६५०) रुपये केवलः 
इसलिए भेजे कि सायण अदि के वेदभाष्य व॒ अन्य आवश्यक 
भ्रथ तुरन्त मगाकर काय ज्युरू कस्दू। वे चाहतेथे किमे १९५१ 
के अवकारा मास मई, जूनमें ही यह कायै समाप्र करदं । परन्त 
यह कायं इतनी जस्दी होने बाला नहीं था । मैने काये प्रारम्भ कर 
दिया । आघार प्रन्थ भी संग्रह कर लिये । बीच मे अनेक वाधापं 
आई तोभी्तो कायेमे लगा रहा। आप बराबर मुभे इस 
निबन्ध के बारे में पदता करते रहे, परन्त॒ काये नेतो अपना 
उचित देश, काल लेकर ही होना था । भौर वह्‌ अव दातः समा 
हो गयादै। स्मेभी इस बात का सन्तोष हैकि काल अवश्य 
अधिक्र लगा, परन्तु कायं सम्पन्न हो गया है । 
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| अब तो पाठकों पर निभैरहैकिवे इस काय मे जो मेरे लेखनः | 
म जुटि रह गई उनकी नोर मेरा ध्यान खीच जिससे अगे के 
संस्करणों मे भविष्य मे उन चुटियों को भी विचारपूवैक दूर क्या 
जाय । विद्वानों से तो यहां तक आकशाहैकिवे मेरे किये समाधानों 
से अतिरिक्त समाधान भी जो उन पूवे विचारित है समे बतला 
जिससे कालान्तर में लनके विचारो को भी मानपूवेक अगले 
संस्करणों मे प्रस्तुत किया जा सके । 
विद्वानों का अनुचर. 
२६ दिसम्बर १९५१, ) जयदेव शमो विद्यालंकार, 

१२ वदी मागेशीषे २००८ वि° 1 मीमांसातीथे 


॥ 
1 
1 
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जरम्‌ 
क्या केद मं इतिहास हे? 
विषयसूची 
प्रथम श्वासं ( प° १-२४ ) 


(१) बहू बाले दो रथ ( प्र० १) 

(२) दास ने वसिष्ठ को बहूवाले दो रथ दान दिए (प° ३)\ 
ऋ० मं० ७। सू० १८ मन्त्र २२, २३ पर विचार । ८ ए° ३-६ ) श्री 
पं० सातबलेकरजी का अथं उस पर विचार । 

चायमान अभ्यावर्ती की दान स्तुति पर बिचार (प्रण ७) “वधूः 
शब्द पर विचार ( प्रण ८ ) । टेतिहासिक योजना की आरोचनाः 
(ष्र९्से)) 

(३ ) एेयिहासिक पत्त की उत्पत्ति कहां सं हं ( ए° १०) ॥ 
उसके तीन आधार ( प्र° १०)। 

(४ ) क्या वेद्‌ में ेतिहासिक भूतकाल का प्रयोग है ? पाणिनि 
ज्याकरण का मत (प° १२) । जैमिनि ( मीमांसादशेन ) का नित्य 
छब्द का सिद्धान्त ( ए० १२-१३ ) । । 

भूतकालिक प्रयोगो के सम्बन्ध मे सायण आचाय का स्वमत, 
८ प्र ° १५-१७ ) । भूतकािक क्रियापदं के अर्थो मे स्कन्द्‌ स्वामी काः 
मत ( प्र १७-२० >) । भूतकालिक क्रियापदों के अर्थौ मँ स्वयं श्री पं० 
सातबरेकर का मत (२०-२१) । न्य विध्यद्‌० (ऋ ० १।३३ 1 १२) आदि 
ऊ मन्त्रों पर विचार ( प° २२-२४ ) । 
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द्वितीय श्वाख (षृ०२५) 
देतिहासिक पदों का दूसरा आधार ऋषि राजा पवेत आदिके 
-नाम । क्या वे एतिहासिक द १ (० २५) कपि शाकटायन जर 
-यास्क के मत ( षर, २५ ) । पतन्जटि का मत ( ९० २६ )। 
देवापि, शन्तनु आदि नाम पर विचार । देवापि का इतिहास (९ 
२६-३१ ) । यास्कानुखार देवापि, शन्तनु, कहष्टिपेण, देवश्चत, चरहस्पाते 
आदि पदों पर विचार ( २६-३५ )। 
त्रतीय श्वास 
श्रंमिरा ऋषि- निरुक्त ओर सायण ( प्र० ३१ )। दयानन्द्‌ का 
मत ८ ए ३५ ) । अंगिराः, अंगिरसः एकवचन बहुवचन पर विचार 
( ए° <५-\७ )। "अंगिरस के सम्बन््ों मे महाभारत का दिग्द्रोन 
.( ए० ३९-४्द ) । अभ्िकुरु का विवरण ( ए्र० ४२ ) । 
चतुथ श्वास | 
ऋषि वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदम्नि, विश्रामित्र ओर विन्धकमा 
(़्° ४३२-४७) बाह्मणकरों के मत ( प्रु ४४४७ ) । अर्वाग्‌ विल ० 
-मन्त्रगत सक्षपि (. ए ° ६ )। 
पचम श्वास | 
उशी श्चौर पुश्रवा ( ० ४७-४९ ) बररुचि का मत ( पए | 
४७ ) । निरुक्त का मत (प० ४७-४८) जर विद्या मे श्री पं०सातवलेकरं 
-का मत ( ए ४८ ) । दोनों शब्दों का अथं ( प्र० ४८ ) । मित्र वरुण | 
“र्दा पर वैक्ञानिक भका ( ए० ४९ ) । वसिष्ठ कौन है १ ( ए० ४९ ) | 
अलंकार का स्पष्टीकरण ( प्र० ४९ ) । 


. षष्ठ श्वास १६ । 

एक श्रौर रृष्टिको ण- (२० ५०-५६) । शिल्पशाखाजुसार उर्वशी | 

| -आदि पदों पर श्री “वक्ष का मत ( ए० ५० ) । बसिष्ठ ओर अप्सरा | 
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श्री सातवलेकर का मत । अप्सः, वसिष्ठाः प्राण ( ए° ५१ ) । पट 
वयन विद्या का विवेचन (० ५१-५७ ) । पटवयन का ब्रह्मविद्या 
प्वपयकं अलंकार ( ए० ५६ ) । वेधस्‌ कोन १ ( प०.५६ ) । 

वसिष्टः वसिष्टाः-- एकवचन बहृदचन पर विचार ( ए° ५७ ) 
संगतः, गवः, दुह्यवः, तुवेशाः, तृस्सवः, रिप्रवः पर भ्रकाश्च ८ प्र 
५८६० ) । देवक ओर शम्बर ( ए्र० ६१ ) । 

पारा्ार आर वसिष्ट (प° ६१-६२) श्तयातु पर विचार 
< ए० ६२ ) । देववान्‌, पिजिवान्‌, दिवोदास, सुदास्‌, युध्यामधि, पर 
पचार (प्र ६३-६८) । वेद्‌ मन्त्रों के विचार के ङ्ए उचित दष्टिकोण 
< ए०° &७-६८ ) । 

सप्तमभश्वास 

सुदास शब्द पर व्रिचार ( ए० ६८ ) । सुदास, सुदाः ८ सुदास्‌ ) 
का विवेक (१० ६८ ) । सायण का मत ८ षए० ६८-७० ) तरप 
तमप्‌ का अभिभ्राय ( ए० ७० ) । सुदास्‌ इन्द्र का बिदोषण (प° ७१) 
सायण की भूल (ए ७१)। 

उतन्रत करशिका० (ऋ० ३। ५३। ११) मन्त्र पर विचार । सायण ` 
का विङृेताथ ( ए० ७१ ) । सायण की दरंगी चाल ( ९० ७२)। 


खदास्‌, सुदानु, दाञ्प्‌ शब्दों का समानाथं ८ ० ७३ )। एेति- 


-दासिक पक्ष बालों की जिदपूणे शरारत वा भूल (घ्र० ७ ४) । सायण की 


कचाईं ( ए० ७४ )। 


वसिष्ट च्् मण्डल म सुदास्‌ के रंग पर विचार ( ए० ७४-८७ ) 
पमव्रस्तजनो ° (तर ० ७ । १८ । ७) पर विचार ( प्र ७४-७५ ) । 


युवा नरा० (ऋ० ७।८३।१) मत्र पर बिचार दासा, इत्रा, आर्याणि 
इन नु सक प्रयोगो पर विचार ( ए० ७६-७७ ) । 
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क्यों “सुदास्‌' पद्‌ उयक्तिवाचक नहीं ( ० ७८ ) । डा° सीतानाथः 
श्रधान के मत का विवेचन ८ प्रु० ७८-७९ ) । इन्द्रावरणा० ( ऋ० 
७।८३६॥। ४) मंत्र पर विचार । (प्रु° ७९८०) भेद्‌ नामक असुर काः 
खण्डन । तृत्सुओं पर विचार ( प्र ८० ) । 

युवां हवन्त ० (ऋ०७।८२।६) मंत्र पर विचार ( ए ८१ ) सुदास्‌ 
अयज्यु दश राजा तत्सु का प्रसंग ( प्र ८१-८५)। दाश्षरात्तन 
( ० ७।८३ । ८ ) मंत्र पर विचार ( प्र ८३-८५ ) । एवन्युक० 
(ऋ० ७।३३।३) मंत्र पर विचार। द्वादशा ओर दश्च राज 
(४०८५) । इन्द्र बरण कोने ? श्री सीतानाथ प्रधान का मत (० ८५) । 
श्री वृत्राण्यन्यः० (ऋ० ७। ८३ । ९) मंत्र पर विचार (प्र° ८६८७) । 
इन्द्र वरण कट्पित देवता नहीं ( प्रु ८६ ) । सुदास्‌ राजाओं की 
संगति ८ ए० ८७ ) । | 

सुदास्‌ का स्वरूप ८ प्रु० ८७ ) अस्मै इन्द्रा ° (० ९ । ८४ । 9) 
मन्त्र पर विचार ( ० ८७-८८ ) सुदास्‌ की तुख्ना के ३० से अधिक 
शब्द्‌ ( प्र° ८७-८८ ) । 


यद्‌ गोपावद्‌० ( ऋ० ७।६०। ८) ओर अपे वेदि° (ऋण 
७] ६०।९) मन्त्रों पर विचार (प्रः ८८-८९ ) अदीन मित्र, वरुण | 
कोन १८ प्र ८८ ) 'सुदासे" का सायणीय अथे ( प्र ८८-८९ ) उतो 
दि० (ऋ० ७।५३1 ३ ) मन्त्र पर विचार । ८ एर ८९ ) सुदास्‌ काः 
सायणाथ (षु° ९० ) । एवेन्यु° (ऋ०७।३२।३) मन्त्र पर 
बिचार । भेद्‌ असुर दश्च राजा, वसिष्ट पर विचार ८ एर ९१-९२ ) +. 
उदूद्याम्‌° ( ऋ० ७।३३। ५) मन्त्र पर विचार (० ९२)। 


। 

| 

दण्डा इव ० ( ऋ० ७। ३३ । ६ ) मन्त्र पर विचार (प्र ९३) । 

| ^ च तृत्सु, भरत पर विचार ( प्र° ९३-९४ ) तृत्सुओं का विवेचनः | 
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{.ए० ९४-९५ ) । आपक्थासो० ( ¶र० ७ । ५८ । ७ ) मन्त्र पर 


विचार ८ ए० ९५-९७ ) वि सद्यो० ( ० ७ । ४८ । १३ ) मन्त्र पर 
गिचार ( ए* ९७-९८ ) । 

इन््रेणेते° ( ७। १८ । १५ ) भत्र पर विचार (प° ९९-१०१) 
एतिहासिक पश्च मे तृत्सुओों मे विरोध ८ परण ९६१०० ) । ावदिन्द्र्‌ 
(@० ७ । 9८ । १९) मंत्र पर विचार । युना, तृत्सु,जज,शिग्र, यष्चुओं 
पर विचार (प° \०१-१०६ ) उक्थद्तं ( ७।३३। १४) मन्त्र पर 
विचार । तृत्सु ओर भरतृद्‌ । (प्र १०३-१०५) | य तृणत्ति ०(नि° २।४) 
सन्ध्र पर विचार । श्रतृदः का रहस्य । प्रतृद्‌ ओर बसि ८ ए० १०५ ) 
आचाय, ब्रह्मचारी (ए० १०६-१ ०७) । उदुद्याम्‌० मन्त्र पर विचार । 
वसिष्ट सुदास की संगति ८ ए° १०८ ) प्रवृद्‌, तृदिर ( ए० १०९ ) । 

| अष्टम श्वास 

सदा, इन्द्र, पिजवन-- 

सुदास्‌ के दान, इन्द्र॒ के दान (प° १०९) । मर गृह्णाद्‌ ( ऋ० ७। 
८ । २१ ») सन्त्र पर विचार । तीन प्रकार के सूरि पराशर, शतयातु, 
वसिष्ठ ८ ए० ११० ) । 8 

पराशर, शतयातु, वसिष्ठ-इन का युन: विवेचन ^ प्र १११ ) 


पराशर श्रेयोमार्गीं ( ए° १११ ) । शतयातु रक्षो इन्ता । सायण का 


मत ( ए ११२ ) शतयातु के चार अथं ( प° ११२ ) । वसिष्ठ ब्ग 
(प्र° ११२) । 

॥ वसि ॐ वेदोक्त लत्तण--श्चित्यब्ब० (ऋ० ७। ३३ । १) मंत्र 
पर बिचार ( प° ११३ ) । जटी नरो ( %° ७ । ३३ । ४ ) मन्न पर 
बिचार ( प्र ११४ ) । बसिष्ठ ने मंत्र कहे इसका अभिप्राय (प° ११७) 
ब्रह्मचारियों को उक्तम उपदेश करुपति भाचायं की ज्यबस्था (प १ १५) । 
त्रय; क० ( ऋ० ७।३६।७) मन्त्र पर विचार । तीन अणो की 
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उत्पत्ति । ज्ञान-वेत्ता वसिष्ट ( ्ट० ऽ१५ ) । सूस्येव (२० ७।३३।८) 
मन्त्र पर बिचार । वसिष्ट का महान्‌ साम्यं (० ११६) । त इन्निण्यं 
(कः० ७ ।३३।९) मन्त्र पर विचार । वसिष्ट बड़ा वैत्तानिक (ए० ११७) 
क्या वसिष्ट वेशयापुत्र है १ (प्र० ११७) । 

दास के दिए दान पर विचार-- हं नप्वु० (७ । १८ । २२) 
मन्त्र पर विचार ( ११८ ) । 

देववत्‌ का नघा पैजवन सुद¡स्‌--इन्द, विचत्‌ के अलंकार का 
स्पष्टीकरण ( प्र° ११९ ) । देववत्‌ पैजवन च्छ रहस्य ( ९० ११९ ) । 
दो सौ गोओं का तात्पर्य ( ए० १२० ) | वधू वाटे रथ (ध्रु ५२१) । 
चत्वारो मा० (क्र० ७ । १८ । २३) मन्न पर विचार । वधू की समस्या,. 
बधू वाटे दो रथ । चार घोडे । अरुंकार का निद््ेन ( ए० १२२ ) । 

नर्बम श्वास 

खदास्‌ का पिता देवोदास-- इमे नरः° ( घर० ७।१८।२५ ) सन्तर 
पर विचार । सुदास्‌ का पिता दिबोदास्‌ क्यो १ (प्र° १२३) । दिवोदास,. 
राजनिमात्री मन्तरिपरिषद्‌ ८ प्र० १२३ )। भाष्यकारो की पद्‌-योजनाः 
पर विचार ( ए° १२३ ) । 

दशन श्वास 

नदीवाचक सरस्वती आदि दाब्दं पर विचार सरस्वती के 
ब्राह्मणोक्त १३ अथं (प्र० १२४-१२५) । निघण्डुगत वाक के नामों पर 
चार ( ए° १२६ ) । सरस्वती पर निरुक्त कार यास्क ( ए्र० १२६ ) । 
इयमदाद्‌ ° (ऋ० ६।६१।२) मन्त्र पर विचार । सरस्वती का बध्रयश्चका 
पुत्र दान ( ए १२७ ) । क्या कपि जन्धविश्वासी थे १ ( प्र० १२८ ) 
इतिहास मानने बालो. की कचाङं ( प° १२८ ) । पि दयानन्द्‌ का इन 
चारो पर प्रबरु आघात ( प्र° १२९ )। नदीवत्‌ सरस्वती वर्णन का 
तात्पय (ए० १२९) । वेद्‌ मेँ उच्चकोटि का इरेषमय भ्रयोग (प्रु° १३०)। 
भि । देवताके मन्त्र की योजना । खी ओर परमेश्वर परं (प० १३१) 
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इयं खुष्मेमिः० (च०६।६१।२) मन्त्र पर विचार । सायण का अर्थं । 


सरस्वती का नदीवत्‌ बणैन (प° १३२) । विद्यत्मय सरस्वती (५३३) । 


यत्वा ० (्र० & । ६१ । ५) मन्त्र पर विचार । सरस्वती बाजिनी, घोरा, 
दिण्रयवत्तनि आदि विदेपणों का स्पष्टीकरण ( प्रु° १३४ )। सस्रसा, 
सरस्वती ( प° १३४ )। । | 
एक्टर श्वास 

वसिष्ठ दरान के सरस्वती सूक्त पर विचार-- सरस्वती विशेष 

नदी संभक नहीं (प° १३५-१३६) अग्ने याहि० (० ७।९।५) 
सन्त्र पर विचार । शं नो° ८ प° ७ | ३५ । ११ ) मन्त्र पर विचार । 
आयत्‌ (ऋ० ७ । ३६। ६) मन्त्र पर विचार । सरस्वती 
ष्दा८( एर १३६ ) । सिन्धु की माता, सातवीं सरस्वती पर 
मतमेद ( १३८ ) । सरस्वती वाणी ८ ए० १३९ ) । करषपि द्यानन्द्‌ 
का प्रकाश ( प्र ५४“ ) । विद्रोप नदी मानने मे दोप ८( ए* १४१ )। 
अलंकार का प्रयोग ( १४१) | अ्ने° ( ऋ० ७।३९। ७ ) मन्त्र पर 
विचार । सायणादि के अथं पर विचार (प° १४२) । मित्रं बरुणादिक, 
विद्यावाणी सरस्वती (प्र १४३) । सेदुभ्रा ० ( ० ७ । ४० ।३ ) मन्त्र 
पर विचार । सायणादि के अर्थो पर विचार ( १४३ ) एषद्श्वा मरत्‌ 
उनकी विना चक्र की स्टेज गाया । प्रषदश्च-बारह संगा, ऋषि द्यानन्द्‌ 
के मत मे रेरगादि्याँ ( प्रण १४३ ) । सरस्वती का देबताबद्‌ बणंन 
( पृ० १४४ ) । प्र क्षोदसा० ( ऋ० ७ । ९५ । ¶ ) मन्त्र पर विचार । 
सायण से मतभेद्‌ । उपमान उपमेय पर बिचार ८ प° १४५ ) । शरीर 
गत बाणी की उत्पत्ति । सरस्वती खी (८ पृ १४६ ) । एका चेतत्‌० 
( ऋ० ७। ९५ । २ ) मन्त्र पर विचार । मन्त्रगत नाहुष" पद्‌ पर 
विचार ( प° १४७ ) । नदी सामान्य सरस्वती । नाहुष को सरस्वती 
काघी, दूध देने का अभिप्राय (प° १४८ `) 1 नाहुष राजा क्यों नहीं ! 
(प० १४८) । यास्कं की दिज्ञा से विचार (प० १४८) । मधु, धत.पयस्‌ 
का गृूढाथ । नाहुष मनुष्य सामान्य ( प० १४९ ) । सरस्वान्‌ ` पर 
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विचार । उतस्या नः० ( ० ७।९५।४ ) सन्तर पर विचार । स्चण से 
ओरौ का मतभेद (प० १५०) ! घुटने टेक युसर्मानी बेठक्‌ ऊ वेदथ पर 
विचार । -मितक्ञ' पद्‌ पर बिचार (पु० १५१-१५२) । इमा जहे बाना° 
@० ७।९५।५) मन्त्र पर षिचार । साय्णाद्‌ के मत । सरस्वती नदी 
क्यो नहीं १ (प० १५३-१५४७) । सरस्वती, ईश्वर, ख गरृहमाता,(१५७) । 
वेदवाणी माता, प्रथिवी (प° १५५ ) जयञ्॒ त° (७।९५। ६) 
तर पर विचार । शुभ्रे पद्‌ पर विचार (प° १५६) । सरस्वती का रहस्य 

( प्र० ५५६ )। 

बहदु उ० ( ७।९६ | ९ ) मन्त्र पर पचार । सरस्वत वर्ती 
नदी का मत ( प० १५७ >) । सायण का मतमेद्‌ ( प° १५८ ) । वाणी 
के चार प्रकार ( प० १५८ ) । 

उमे यत्ते० ( ७ । ९६ । २ ) मन्त्र पर विचार । अन्नदत्रा सरस्वती 
( पृ० १५९ ) । यद्य शुर कौन ? सामान्य मनुष्य सरस्वती माध्य 
का वाग वियत्‌ ( प” १६० ) । दो अन्न (प° १६० )। भ्र सद्‌° 
(८७।६६।३ ) सन्त्र पर विचार । जमदभ्नि ओर वसिष्ठ क आंतदेख 
पर विचार (१० १६१) । अहथं “वति, भ्रव्यय का धयोग (पृ १६२) । 
सायण का तुस्याथे वति ( पु० १६२ )। 


(5 < द्वादश श्वास 

सप्र नयः, स्र सिन्धवः- सक्च नदियां, सक्च सिन्धु के १५ प्रयोग 
{ पृ० ९६३) । सायण के अथं ( पृ० १६४-१६७ ) । सक्च का अथं 
( प १६७ ) । सायण के मतर्म सर्वत्र सात नदियां ( पुर १६७ ;। 
सात नदी, सात माता, सात हरितं (प१० १६८) । श्री सातवलेकर के मत 
ज अध्यात्म की सात नदियां सातो इन्द्रिय प्रवाह । सुषुप्ति जागरात का 
रहस्य ( प॒० १६९ ) । सात करपिर्या का आश्रम ( पृ० १६९ ) । इसी 
अकार सात हाथ, सात जिद्धा, सात रविम, सात यङ संस्था, सात घोडे, 
सात बहन, सात ऋत्विजां आदि का विचार (प्‌० १९९) । रपि पातंजढि 
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कासत८( पृ० १७० )। सुदेवोऽसि ° (८ ० ८।६९।१२ ) मन्त्र पर 
विचार । कपिव्यास देव का मत (पृ० १७१) । कठ उपनिषद्‌ का समन्वय 
( पृ० १७१ ) । योगी अरविन्द का अभिभ्राय ( पु० १७२-७४ ) । 

इमं मे गंगे° (० १० । ७५ | ५) मन्त्र पर विचार । सायण का 
अथं ( पू० १७५ ) । नदी नामों के यास्क के निवंचन ( पृ० १७६ ) । 

वद्‌ मं आए गगा अदि पदां के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द को 
सम्मति ( पृ० १७९-१८१ ) । योग के भर॑थों भ गया, यञ्चना आदि पदों 
का अभिप्राय इडा, पिंगला आदि ( प° १८२-१८४ ) । अध्यात्म प्रयाग 
जर त्रिवेणी ( प० १८४ ) । श्री चन्दरमणि पाटिरत्न का अभिभ्राय 
( प° १८४-१८५ ) । नवस-सिस्टम का निदंश (प° १८५-१८६) । 

परिदिष्ट ( १ )- पत्र व्यवहार । 

परिशिष्ट ( २ )- "पातजर योग प्रदीप" मे श्री ओमानन्द्‌ द्वारा 
श्रद्क्ित नाडी जाट । 

परिशिष्ट ८ ३ )- श्री पं० जयदेवजी शमा चतुर्वेद भ(्यकार का 
इमं मे गगे० मंत्र पर भाष्य । 

परिशिष्ट ( ४ )- नवस सिस्टम ८ ज्ञान-ततु-संस्थान ) । 
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६ 

प्रतीक १ 
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चरर० ७।९५|६॥ १५९ 
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० १।३२।१२॥ १६३,१९४ 
९० ८।९ ६।१॥ १६६११६८ 
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जादौ चन्द्र श्िवस्व ° १२६ १८६: 

आदह खधा० ऋ० १।६।७।॥ २०. 

आ यत्साकं० ० ७।३ ६।६॥ १६३७. 

भा यो नयत्‌° क० ७।१८।७॥ ५९. 

आर्टिपेणो० तर० १०।९८।५ २६१२८ 

जावद्‌ इन्द्रं छ्रट० ९।१८।२९॥ ५९,१०१ 

३ 

इडा गंगेति शिवस ० १८२ 
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इडायान्तु श्षिवस्व० ५०,६२॥ १८६ । 

ददमन्धं त° स्फुर १२ | 

इदं वसो० साम० १६ । 

दन्द्राबरणा० क्‌ ० ७।९३.४॥ (~ । 
॥  इन्ेणेते ६० ७।१८।१५॥ । ९९ 2 
| वमा. गह्माना न कऋ० ७।९५।५॥ , ^: १अ& 1 
॥ इम मे गगेम नूर० १०।७५५।५॥ १७५,१७६,१ 7. 
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च््र 

धत्व ° प्रांचस्त० अथर्व ° १५।३।६॥ 

कररतस्य नाभि० कर ० ९।७०।९॥ 

॑ ए 

एका चेतत्‌° ऋर० ७।९५।२॥ 

एवेन्नु कंदा० ऋ० ७।२३।७॥ ` 

एवन्यु क सि° भर० ७।३२।६॥ 

एतत्ते देब० 1. ं 
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नोको मद्या भर १।२७।१ , 4 
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` ज्ञानः सक्त प्रः० ९।१०२।४॥ १६८ 
जुष्टी नरो० धरर ७।३३।४॥ ११४ 
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त इन्निण्यं° श्रर० ७।३३।९॥ ११६ 
-ते गृरधया° साम १०९ १५ 
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स्वे बसूनि° धः ० ८।९८।८॥ १९ 
५ द्‌ 
॥ ` ण्डा दवद्‌ ° %० ७।३३।६॥ ९२,१ 1. 
1 -दुश्च राजानः १० ७।८३।८॥ २ 
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रम्‌ 


क्या कद मं इतिहास है? 
पथम शाक्त 
१. बहू बलति दो रथ 


श्री पं० श्रीपाद जी दामोद्र सातवलेकर सम्पाद्क “दिक घम, 
आयं जगत्‌ म वेदां के भसिद्ध विद्वान्‌ है । यै समाजकेत्तत्रमे 
रहकर च्रापने अपने वैदिक साहित्य के निरन्तर खाध्याय से आय 
जनता के चित्तो पर प्रभाव श्रौर च्रकषैण उत्पन्न किया । आपने 
वेद्‌ साहित्य सम्बन्धी अनेक प्न्थ प्रकारित किए । अथवेवेद्‌ का 
सबोध भाष्य प्रकाशित किया । अज से ३१ वपे पूनै आपने वैदिक 
धम मासिक पत्र निकालना आरम्भ किया । इस पत्र द्वारा आपने 
अनेक विद्धानां को वैदिक त्र मे आकर कायै करले को भरोत्साहित 
करिया । ओर अभी तक भी निरन्तर अनेक विघ्न बाधां कों पार 
करके श्रापने क्षुरुण रीति से वैदिक धमे का प्रकाशन किया । वेद 


-संहिताश्नों का सखन्द्र सुचाह रूप से प्रकाशन, आये संहिता को 
दैवत संहिता रूप मेँ करके पवाना ओर अनन्तर इसी क्रम भें 


अनेक देवतायां सम्बन्धी ऋचाञ्मों का भाष्य हिन्दी आलोचना 
सहित पाना आदि कायं सम्पादन किये । कुं॒वर्षो' से पते 
ऋषियों के दशोन शीषेक से उने ट सुक्तों के हिन्दी में भाषाथ 
ओर आलोचन भी वैदिक धमं में छापने आरम्म क्रिये हे । 

पकी आलोचनाएं ओरौर टिप्पणियां विशेष आकषक अर 
अपने ठंग की अनूटी होती है । यह्‌ आवश्यक नहीं कि उनसे अन्य 
सभी विद्वान्‌ सहमत हो दी जवे । परन्तु श्री प॑र श्रीपाद्‌ दामोदर 
सातवलेकरजी ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया ओौर वे इसकी 


परवाह मी नहीं करते । बेद के इतने पुराने अध्येता, अध्यापक एक~ ` 
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अनुशीलक होकर भी अपने अन्त मं या निष्कषे निकाला हे 

कि वेद नित्य ज्ञान नहीं है, बह एक ऋषियों का बनाया संकलित 

हह ग्रन्थ है । अर उसमे इतिहास की अनेक बाते दँ । इससे वेद 

की नित्यता नष्ट हो जाती है । 


तोभी आपके वैदिक सादिव्य मे किये श्रमशील अनुशौलन 
की हम सराहना करते है । अौर वेदाजुश्ीलन के प्रेमी जन उसी स 
नके वेदा प्रय का अध्ययन करते है । 


गतवश्च १९५० के सितम्बर मास के वैदिक धम में आपने 
(वसिष्ठ ऋषि के ददौन' शीपैक से ऋषवेद्‌ के सप्तम मंडल के मन्त्रो 
का क्रमिक भाष्य विशेष टिप्पणियों सहित निकालना आरम्भ कियां ; 
ह । में वैदिक धमे का नियम पूवक पद्ने बाला दँ । तोभी म किसी ; 
भी खतन्त्र लेखक के विचारो का अपवाद करना आवश्यक नहीं 
समता । दीवान श्री रामनाथजी कश्यप ने मेरा ध्यान ७ वे मण्डल 
~क १८ वे सूर्वेत के मन्त्र २२, २३ पर आकषेण किया । अर लिखा 
कि यहोँ वैदिक सिद्धान्तो के विपरीत रथे किया है । इसका अप- 
.वाद्‌ निकालना आवश्यक है! आपने इस सम्बन्ध में ्रीपाद्‌ 
; दामोदर सातवलेकरजी से भी विचार विनियम किया । श्री पठ जी 
-का समाधान श्री दीवान साहब को नही सचां । उनके उनर से | 
; विदित होता थाकिवे निश्चित ही वेद्‌ में इतिहास होनास्वीकारं ` 
करते है । ओर उनका आग्रह है कि वेद्‌ में मन्त्र एतिहासिक घटना | 
को ही बतलाते है । उनका किया अथे ठीक है । इसके अतिरिक्त 
जो ऋषि दयानन्द ्यौर अनेक पूर्वाचार्य का सिदधान्तानुसस्ण करके । 
वेद मे इतिद्टास परक अ नहीं मानते वे इन मन्त्रां का अथे गलत । 
करते है । पंडतजी के साथ हुए पत्रव्यवहार को हम परिरिष्ट मे 
ए. ॥ ` पाठकों की सुविधा के लिए देगे 1 ( परिङ्ट सं०२) ॥ 


# न | === ^ 


। 
। 
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२, सुदास! ने वसिष्ठ को श्हू' बले दो रथ दान मँ दिये 

इतनी भूमिका के पश्चात्‌ हम वेद मे इतिहास है ? इस प्र 
कौ विवेचना के लिए ्रग्रसर होते है । इस विचारमाला का सबसे 
प्रथम सीषेक “सुदास ने वसिष्ठ को, “हूः वाले दो रथ दान मेँ दिये, 
यही हमने चुना है कारणश्री प०्जीके लेख में श्री दीवान साहब 
को उनका इस (विषयक लेख ही प्रथम इद्ेजक हृश्रा है इसका 
समाधान करने के उपरान्त हम अन्य भी ऊद ठेतिहासिक समस्या 
अर दान स्तुतियों का भी विचार करगे । हमारा यन्न ठेसा होगा 
जिसे एतिहासिक पन्त मानसे बालों के सव आधारो का विचार 
शाखरीय रीति से दो जावेगा भौर फिर उस रीति से वेदों की अनेक 
पेतिहासिक समस्याएं पाठकों को सम॑ने मे बहत सुविधा हो 
जवेगी । 

वेद के उक्त दोनों मन्त्र इम भ्रकार है । 

ढे नसुरदेववतः शते गो द्व रथा वधूमन्ता सुदासः । 
` अहेनन्ने पैजवनस्य दानं होतेव सदम प्थमि रेभन्‌ ॥२२॥ 
चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मद्ष्टयः कृशनिनो निरेके । ` 
"च्रासो मा एथिवी्टाः सुदासस्तोक तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३॥ 
(ऋ० मं० ७ । घू० १८॥। मन्त्र २२, २३) 
इन मन्त्रों का अथेश्री पं सातवलेकर जी ने इस प्रकार 
किया हैः- 

“हे ( यपरे) अने । (देववतः नप्तुः) देवभक्त के (पौत्र, पैजवनस्य 
खदासः) पिजवन के पुत्र सुदास की, ( गोः द्वे शते ) दौ सौ गायै 
( वधूमन्ता द्वा रथा ) वधु के साथ दो रथ ( दानं रेभन्‌ › इस 
दान की प्रशंसा करता हु मँ ( अहेन्‌ › योग्य ८ होता इव सद्म 
परि एमि ) होता यज्ञवर मे जातादै, वैसा मै अपने घरमें 
राता हैँ ।॥२२॥ 5 र 


©©-0. ७५५९५ ।<810॥1 0661101), 18110८81 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118| 0(110811011 @1611118। 810 €6810011 


श 

( पैजवनस्य सुदासः.) पिजवन्‌ के पुत्र सुदास राजा के (स्मदि- 
टयः कङानिनः) दान में दिये, वण के ्रलंकारां से लके, ( निरेके 
ऋज्रासः ) कठिन स्थान मेंभी सरल जाते बाले ण्स. सुशिक्ित 
( प्रथिवी-खाः दानाः चत्वारः ) पृथ्वी पर भसिद्ध दान मं दिये चार 
घोडे ८ तोकं मा ) पुत्रवत्‌ पालनीय सु बवास को ( तोकाय 
श्रवसे बन्ति) पुत्रां के पास यश्च के साथ जाने केलिए ले 
जाते द ।।२३।'' | १ 

वेद मन्त्रों के इन ध्र्थो परश्री पं सातवलेकर जी न निन्न 
लिखित टिप्पणी दी है । 

मन्त्र २२ पर टिपणीः- 

“इस मन्त्र (२२) मे एक राजा से गौ, दो रथ तथा रथ के 
साथ कन्याएं दान मे मिलने का उर्लेख है । इस तरह के . दान्‌ 
ऋषियों ॐ आश्रमो को मिलते थे, जिन पर आश्रम चलते थ । एस | 
दान देते चाहिए, यह इसका तास्पयं है । 

“गौं तो दयान के दृध पीने के लिए हैँ । रौर घोड़े तो बहन 
केका फे लिए दै, पर बधु, कन्याएं क्यं दी दहै १ प्रवयेक रथ के 
साथ कन्याएं क्यों दी जाती थी यह एक अन्वेषणीय विषय है । 
कन्यां यजं वसिष्ठ जैसे महातपस्वी ऋषि को मिली दै । नोर | 
वसिष्ठ तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि है । इसलिए इसकी खोज मनन 
पूवक होनी चाहिए ।' | 

मन्त्र २३ पर टिपणीः- 

* ध्दो र्थोकेसाथप्रयेक रथ मेदो घोडे मिलकर चार धोद, 
हए । ये घोडे सुवणेलंकाग से लदे थे । इससे अल्ुमान हों सकता | 
ह कि कितना धन वसिष्ठ को एक ही समय मे मिला होगा । णवे । 
दान मिलने चाहिए अर देने चाहिए, यह इसका तात्पयं है 

` श्री ० सातवलेकरजी के दोनों मन्तं के भाष्यां में अनित्य 


[, ! क - पि स, र 5.) 
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~ इतिहास ध्वनित होता है । दोनों मन्त्रों मे पंडितजी के मत से (१) 
के सुदास कोई राजा है, जिसका पिता (पिजवनः है रौर पिताका 
त पिता देववत्‌ है जिसको श्री पंडित जी ने देवभक्त कर दिया है । 
र (२) पैजवन सुदास ने पृथिवी पर प्रसिद्ध चार घोड़े दान मे वसिष्ठ 
य को दिये । (३) वसिष्ठ उन पर चद्‌ कर यरा मान प्राप्ठ करने ॐ लिये 


ले पुत्र के पास गया । (४) वधूमान्‌ दो रथ च्रौर दो सौ गाए सुदास ने 
वसिष्ठ का दीं । जिनकी प्ररासा करता हु वसिष्ठ यज्ञ के गृह मे 
म्न आता है। 


इन पंक्तिथों से पंडितजी को अनुमान ह्या कि गौरं तो दूध 

पीने के लिए है, रथ ओर घोडे वाहन कायं के लिए थे, परन्तु यह 

के एकं गवेषणा की बात हैकिरथ के साथ कन्याएं क्ांदी जाती 

न थीं । वधुएं कन्यापं थीं । ये कन्याएं . वसिष्ठ महातपखी को मिली : 

से ह । वसिष्ठ तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि है इसलिए इसकी खोज मनन- 
पूवक करनी चाहिए । 


न जब पडितजी ने देववान्‌ ्देववान्‌ ( देवभक्त ¢) का पुत्र 
ॐ "पिजवनः ओर उसका पुत्र सुदासः ये देतिदासिक राजा मान्‌ लिये 
| ओर उनका पुरोदित वसिष्ठ मान लिया । उसके दिये दान में ४ घोडे, 


गैः २ बहु मौर २०० गाये भी स्वीकार करलीं हे तब उनके भ्रयोजन 
भी कल्पनाः कर लेना कठिन नहीं था । याज्ञवस्क्य भीतो बड़ 


| 
४ । ऋषि ये, जनक महाराज के गुरु थे, इनके भी दो खियां थी, सैत्रेयी 
च्मौर कात्यायनी । उ प्रकार इतिहास में वसिष्ठ को भी दो वधू 
78 मिली त्त आश्चये कीक्षयाबात है १ क्यों मिली इसकी खोज के 
7; लिये दूर जाने की भी आवश्यकता नीं है, वेद में स्पष् है “श्रवसे 
९ तोकाय, एक तो यश के लिए दूसरे तोक, अथोत्‌ अपत्य, पुत्र, 
से । सन्तान उत्पन्न करने के लिए । क्या बडे तपस्वी छषि सन्तानहीन 


। श्चोभाजनक हे । राजा ने ब्रह्मचारी वसिष्ठ को २०० गाये, दो रथ, 
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चारं घोडे, दो कन्या, दो वधू , वसिष्ठ पैजवन के दान कौ स्तुतियां 


गाति हृए घर आ रहे है इससे वसिष्ठ की सिति का पता लगता है । 
वसिष्ठे अभी नवयुवक होगे । वसु ब्रह्मचारी २४ वषेके होते है, 
उनमें वे धरे होकर वसि होगे, उनको राजा ने गृहख होकर 
सन्ततिलाभ के लिएदो कन्यादीं, तो च्राश्चयेकी क्यावात हो 


गयी । एेतिहासिक पक्त मान लेने पर तो ये सब ठीक ही माम 
होती दै । श्रवः अन्न को भी कहते है, वसिष्ठ को भोजन पाक में 
सुविधा हो, इसलिर एक वधु दीहो तो क्या विस्मय है । संभव है, 
यह दान वसिष्ठ को शक्ति नाम के पुत्र होने केपुवे मिलाहो। 
इतिहास मे वसिष्ठ के भी सैकड़ों पुत्र थे, यदि वसिष्ठ बृद्धथेतो 
बधूएं उनके पुत्रों के लिए भी राजासेप्राप्रहो सकती है । भीष्म 
पितामह वृद्ध ब्रह्मचारी ये तो भी कारिराज की कन्याएं राजङ्कुमासें 
केलिए लायेथे) मंत्र मेह तो नहीं रिखाकिवे वसि्ठको 
विवाह दी गई । 'वधुमन्ता द्रा रथा! वधू बले दो रथः“ "मात्र 
लिखा है । वे पुत्र वधू भी हो सकती है । 


न 


इखी रकार मंत्र २३ में (चत्वारः दानाः' लिखा है । पंडितजी ने 


५१ 


इनके श्रथ चार घोडे क्रिया है । समस्त मंत्रमें घोडोंकानामभी 
नहीं है । अनुमान मात्र है किदो रथ है, इसलिए उनमें चार घोड़ 
लगे होगे । इससे ये चार घोड़े ही मानना सुसंगत है । रर वे मंत्र 
स्पष्ट है कि श्वा रथा बधूमन्ताः दा रथ वधूमन्त थे, उनमें वहन 
करने वाली घोडि्याँ थी । 
वधू शब्द्‌ से खियां लेना यह भ्रम सायण भाष्य से या उसके 
पी चलने वाले लेखकों से फला है । ० १।११६।३ मे 
लिखा है । 
1 उप मा . श्याबाः स्वनयेन दत्ताः 
 बधूमन्तो दशरथासो अस्थुः ॥ 
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यह कक्तीवान्‌ दृष्ट मंत्र है । अथे “सुमे खनय से दिये गगर 
श्याम वणं के ( घोडे से जुते ) वधूमन्तः दशय्थासः, जिनपर वधू 
चदु हे एसे दस रथ ( अस्थुः) प्राप हुए । यह्‌ सायण कृत. अथे है । 
'वधूमन्तः) का अथे किया है “वधृमन्तः आखूढाभिवेधूमिस्तद्न्तः । 
वधू उन पर चद थी, उन वधु से वे रथ वधूमान ये । 


वसिष्ठ दृ प्रस्तुत इस संत्र पर सायण लिखते है “वधूमन्ता : 


बधूसंयुक्तौ, द्वा द्वौ, र्था रथो वधूमन्ता अथात्‌ वधू से संयुक्त 
क्या उन रथों में वधू जुडी थां १ सायण अपने पूवे लेखानुसार रथ 


में वैटी वधू हीले रहे है । ऋ० ६ ।२७। ८ में चायमान अम्या- 


चक्तिन्‌ की दान स्तुति है । 


द्वया अन्ने रथिनो विंशति गा वधूमन्तो मघवा मह्यं सब्राट्‌ 
अन्यावर्तीं चायमानो ददाति द्वणा्ेयं दक्षिणा पाथेवानाम्‌ ॥ 


सायण के अनुसार भरद्वाज चअभ्यावतीं से दिये धन के सबम्न्ध 
में कहते हं 

हे अग्ने ! धनवान्‌ सम्राट्‌ चयमान के पुत्र अभ्यावतीं नाम के 
राजा ने (रथिनः वधूमतः) रथ सहित । वधू्ाले अथात्‌ (्ञीयुक्तान्‌ ) 
खी वाले द्वयान्‌ मिथुन भूतान्‌ विंशति विरति संख्याकान्‌ गाः पडयुन्‌ 
मह्यं ददाति प्रायच्छत्‌ ) दो दो अथोत्‌ जोड संख्या मे २० गौ 
पञ्च समे दिए । यहो भी सायण को रथ पर चद़ी वधू अथात्‌ खियां 
ही अभिप्रेतं 


इसी प्रवाह मे अंग्रेज विद्वान्‌ मेकडानल भी बहे दै । वे अपने 
अन्थ “(16 ४८०५ 1२९11210, में लिखते है 

71. 1115 5787110 10 16 72]2 86८०816 7170 णप 
<07त91];॥ 2त्‌ 47716 170 10 1018 एला तचणदाालऽ. 


;. इनसे अधिक गंभीर विचार तो महाशय भ्रिषिथ का है जिन्दोनि 
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चारों वेदों का अंग्रेजी मे अनुवाद किया है। आपने लिखा है 


`.“ “उप मा इयावाः स्वनयेन दत्ताः वधूमन्तो दश्च रथासो अस्थुः । 


10178685 ण वप्ञर 60] 5100 ०८51१ 7)€ {€ा1. 
11471015 ` 5५81718 58215 पः] 1708168 {0 तध {16ा1. 

अथीत्‌ मेरे पास लाल काले रंग फे घोडे अर दशरथ जिन्हें 
खेचने वाली घोदिया जती थीं, खड़े थे । स्पष्ट है कि ग्रीकिथ सायण 
की अभिमत वधू, कन्या, स्त्री आदि नहीं मानते । उनकी टि मे 
वधू शब्द्‌ से निरक्ताथे वधूवेहनात्‌, ढोने से वधू शब्द्‌ बना है, अतः 
रथ को खंचने वाली घोडियोँ' लेना उचित है इससे श्री पंडित 
सातवलेकर जी की समस्या वरिष्ठ को दो वधूया कन्याश्मोंकी 
क्या आवश्यकता थी, वे तो बहुत बड़ तपस्वी थे, यह समस्या हलः 
हो जाती है । परन्तु इससे वेद का नित्य होने का सिद्धान्त नष्ट 
होजातादहै ओर इस प्रकारके अर्थोः से वेद का गौरव नष्टहो 
जाता हे । वेदमय, ज्ञानमय भ्न्थ में वरिष्ठ जैसे महातपस्वी ात्म~ 
वेदी ऋषि ्रपने दशेन मे राजा सुदास या पिजवन के पुत्रकीदी 
कन्यां ओर गायों चनौर रथों की दान सूची बतलावे अर प्रसन्नता 
बतलावे यह क्या “देन हु्ा यह्‌ तो काञ्य-इतिहास हुञ्रा ।, 


इसके अतिरिक्त ये मन्त्र जो श्री प॑ सातवलकर जी ने वशिष्ठ 


ऋषि के दरोन मे बतला है या इससे पूवं वैदिक धर्म ॐ चको मे ¦ 
१९४६ ई० से अव तक १८ ऋषियों के देन भरकारित हो चुके. है, 
उनमे भी आपका मत है कि वे वेदमन्त्र उन उन ऋषियों के बनाये 
। उन मन्त्रो मही उन ऋषियों ने अपने सम्बन्ध की बातं भी । 
लिख दी है । इस प्रकार यह ऋषियों का रेतिहासिक लेखा हुमा 
जिसमें अपने को राजां से प्रप्र दो, दस, ५०, ओर ५०० या 
अधिक्‌ स्तरिय, दाख दासि्यो का भी उर्लेख है । वेद्‌ के सम्बन्धे 
वीति ^ अधिक गिराने बाली बात रौर क्या हो सकती है । इसी 
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कार के आधारो पर योरोपियन लेखकों ने. वेद्‌ की, छानबीन्‌ करके 
परिणाम निकाले है किं-वेद्‌ काल में नर बलि थी, ऋषि लोग 
अपने लड़कों कों बेचते थे, राजा लोग खरीदते थे, ्रौर वरुण को 
नराह्मण पुरां की बलि चती थी, एेसे यज्ञो के कराने वाले विश्वामित्र 
जैसे तपस्वी थे । रौर वेदकाल में वहु विवाह खूवर प्रचलित था । 
ऋषियों में भी बहु विवाह था । खियोँमें भी बहु विवाह था। 
शमर खियोँ भी बहु विवाह करतीं थीं श्रौर चषत्रिय लोग ब्राह्मणों 
का वध भी करते थे । इत्यादि अननाप शनाप सब कलंक उस वैदिक ` 
सभ्यता पर ्चाते हैँ जिसको हम अपना अति उन्नत अर ज्ञानः 
मय सत्ययुग या उत्तम युग कहलाना' चाहते हैः चौर यह भी कलंक 
वेद्‌ जेसी स्वेमान्य पवित्र पुस्तक के आधार पर लगता हो तो 
चित्त को श्रौर भी खेद्‌ होता है। 


यह सब अनथे केवल वेद्‌ के मन्त्रों मे इतिहास मान लेने से 
उतपन्न होते है । जिनका आधार वे भाष्यकार हें जिन्होने अपनी 
जिम्मेवारी न सममकर एतिहासिक आधासें को प्रथमं सीकर, 
किया अौर तदनुसार अथे करने के किए कमर ही कसली । । 


ऋषि यास्क आचाय बहुत प्राचीन दै, निस्संन्देह, परन्तु उनके 
समय भी वेद्‌ के म॑ को एेविहासिक दृष्टि से देखने बाले विद्वान्‌ ` 
थे जिनका उस्लेख महिं यास्क ने निरुक्त मे स्थान स्थान पर किया ' 
है यास्क के समय मे तो वेदों के सम्बन्ध में बहुत अपवाद्‌ फल 
चुके थे “ङुत्स' नाम व्यक्ति के अरनुयायो कौत्स तो वेदां को अन्थक' 
ही बतलाता था । परन्त वेदानुयाथी विद्वानों ने उनका भी तीव्र भ्रतिवाद्‌ 
सफलतापूवैक क्या ही है । हम प्रसंग से अधिक दूर न जाकर 
इस स्थल मं प्राप्त एेतिहासिक योजना की आलोचना करते ह । 
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३. एतिहासिक प्च की उत्पत्ति कहाँ से हें 


वस्ततः देतिहासिक पत्त तीन बातों पर अश्रित है अथात्‌ 
उसके तीन धार हे । प 

(१) बेदमें क्रियापदों केउनषूपों का प्रयोग है जो लोक 
भाषा में भूतकाज्ञ बतलाने के लिए प्रयोग मे आति दै 

(र) वेदमें वे अनेक नाम ह जिनको लौकिक इतिहास में 
बहुधा सुना जाता है । वे ऋषियों के, राजानश ॐ, पर्वतो ढे, नगते 
अर जनपदों के नाम भी द । उनसे श्ननेक . भरम उत्पन्न होते ह । 

(२) वेद्‌ के पृक्तां के साथ च्ननेक ऋषियों का नाम जुह्ा है 
वे वेदम॑त्रों के अथेद्षटा न माने जाकर वेदम ॐ कर्ता, रचने 
बाले कवि मान लिए जाते ह । जव बे मानव कर्ती ही मान लिए 
जय तो फिर वेद्‌ का नित्यत्व नष्ट हो जाता दै, ्रौर उसमे अनित्य 
इतिहास का समागेडा आप से श्राप मान लेना संभव हो जाता है । 


श्री पं० सातवलेकर जीने वशि आदि ऋषियों के दशन. 
१ करते समय इन तीनों च्राधारों को स्वीकार कर लिया 
2 । तदनन्तर वेदम॑त्नों का ्रनुवाद ओर टिप्पणियाँ दी गक दँ । वे 
भस्तुत मंत्र म वसिष्ठ को एक ऋषि मानते है। जो पिजवन के 
सत्र सुदास नाम राजा से दान लाया, श्रौर उसने ही उस दानकी 
-स्तुति वेद्मंतरमें की । पंडित जी की यह्‌ दृद धारणा है । इस प्रकार की 
यारणा के वशीभूत होकर आपने श्रभी तक १९ ऋषियों फे दशन 
भकारित किये हे, सत्र इतिहास माना है । उक्त धारो को 
मानते हए बे इतिहास द्योडना चाहते हुए भी द्योद़ नहीं सके ह 
इसका फल यह हृ्रा कि च्राप देसी समस्या मे उल गये है 
जिसका समाधान वे उक्त तीनों धारणाएं रखते हृए त्रिकाल में भी 
` ~न कर॒ सकते । । । + 
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स्कन्द्‌ श्रौर सायण, महेश्चर मौर यार, माधव मौर भरतः. 
आदि श्रतेक आचार्यो ने अपने भाष्यों में यथेष्ट. इतिहास परकः 
अथ क्यि हैतोमी वे अपना मन्तव्य वेद्‌ को नित्थ. मानते 
छोर अनित्य इतिहास दिखाकर भी उक्त तीनों धारणाश्रों से दृदृतर 
बद्ध नहीं है । वे अधिकांश यास्क को प्रमुख पथदशेक मानते ह 1 
उनकी उलभान इतनी जटिल नहीं है, क्योकि निरुक्त प्रक्रिया से सब 
रेतिहासिक नाम आआलंकारिक बिधि से नित्य पदार्था के वाचकः 
द्यो जति दह। | 


= = न ^ = । 
४. क्या वेद्‌ मे देतिहाक्षैक भूतकाल का प्रयोग इं १ 


भूतकाल भँ लोक में तीन लकार प्रयोग मे अति हं लिट्‌ 
परोक्षभूत मे, ल्‌ अनयतन भूत मे, श्रौर लुङ. सामान्य भूत मे ।: 
वेद्‌ मे जहाँ जय क्रिया फे साथ इन लकारो का प्रथोग है वेद मं 
इतिदास मानने वाले उन प्रयोगां का अथे भूतकाल में करे, 
इतिहास को पष किया करते है । श्री प॑ सातवलेकरजी ने अपने 
अनाये समस्त ऋषियों के दशेनं मे उक् प्रयोगो का मूतकालिक्‌ अथं 
करने का प्रयाक्त किया है । उसको ही वे सत्य सममते ह ओर 
उसकी ही अन्त मे विजय होगी एेखा उनका विश्वास है जैसा 
कि उनके पत्रसे ज्ञात होता है। पाठकोंकी सुत्िधाके लिए 
हमने परिडितजी का पत्र परिशिष्ट (१) मेद्‌ दिया है। खेद से 
कहना पड़ता है कि पण्डितजी ने स्वयं अपनी लेखनी से पेतिहासिक 
अनेक बातों पर हरताल फेर दी है जैसा हम आगे दशोषएगे। 


वेद मे लङः, लङ्‌, लिट्‌, इन तीनों लकारो का प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में है । हमासी स्थापना एनं मन्तव्य है कि त्रिकाल सत्यवेद्‌ में भूत 
काल थ-को बतलाने बाला प्रयोग वेद मे नही है । स्वयो व्याकरण 
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के कता पाणिनि भी वेद मे इन लौकिक भूताथे वाचक लकारो का 
अयोग भूतकाल में नहीं मानते थे । वे स्वयं लिखते दं- 
धातु सम्बन्धे प्रत्ययाः ।३।४।१ छन्दसि छड छड लिटः । (र) 
अथोत छन्दस्‌ अथात्‌ वेदों मे लङः लङ श्मौर लिट्‌ तीनों लकां 
का प्रयोग केवल धातु का रथे मात्र बतलाने के लिए किया गया 
हे । भूतकाल बतलाना उसका सगेथा भी प्रयोजन नहं । पाणिनि पर 
भ्रसिद्ध वृत्ति काशिका का कतो जयादित्य लिखता है । 
“छन्दसि बिषये धातु सम्बन्धे सर्वत्र 
कारूषु खड रुडटः प्रत्यया; भवन्तिः | 
अथात्‌ वेद मं धातु मात्र के अथे से सवकालों में लड लङः लिट 
प्रत्यय होते हं । विकरप होने पर अन्य लकार भी हो सकते दे । 
.: इस पर महाभाष्यकार पतखलि का मत है कि इस प्रकार से 
ेतिहासिक पत्त का लङ , ङ्‌ ओर लिट्‌ लकारो का भूतकालिक ` 
|(॥ शथे करना वेद्‌ के प्रधान चंग व्याकरण शाख के विपरीत है । जवः 
॥॥ तक पाणिनि व्याकरण जीवित जाग्रत है तब तक वेद्‌ का एतिहासिक 
भूतद्छालपरक अथे करना वेद्‌ के मन्त्रों पर अत्याचार है । 
वेद्‌ के नित्यत्र के ्ाधार पर अन्तिम ऋषि जैमिनि ने मीमांसा- ` 
शार बनाया है ! ऋषि दयानन्द के वचनों से भी ब्रह्मा आदि से 
लेकर ज॑मिनि ऋषि पयेन्त ऋषियों का प्रामाण्य मानने योग्य हे । 
इस अन्तिम ऋषि जमिनि ने भी मीमांसाशाख् मे वेदों का नित्य ` 
अतिपादन किया है। यहाँ समस्त प्रकरण न लिखकर इतना ही 
भ्रसंग दिखलाना पयोप्त हं कि पूवेपत्त हे- 
अनित्य दशनाच्च । जै० सू° १।१।२७। 
वद्‌ म जन्म मरण वाले बबर आदि शब्द्‌ सुने जाते हं । उनमें 
गोत्र ओर वंश आदि का भी ज्ञान होता दै, जैसे बबरः भावाहणि; # =, 
॥ कसुरविम्द ओद्दाटिकः येः तो तैत्तिरीयसंहिता ।७। ।२।१। मे टै, 


= 
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छौर पैजवनः सुदासः इत्यादि ऋम्वेद मे भी अनेक प्रयोग है । 
इससे वेद नित्य नहीं हे । उन्तर पक्त"... (० 

उक्तं तु शब्दपूवत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 

इससे भी वेदां का नित्यत्व नष्ट॒ नदी होता । शब्दमय वेद्‌ का 
अनादित्व तो कठ आदि प्रवक्ता पुरुषों से भी पूवे होना भराचीन्‌ 
ऋषियों ने पनं सून्नोंमे कहा है। 

जओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः ८ जै° १।१।५ ) 

अथात्‌ शब्द्‌ का अथं से नित्य सम्बन्ध है । काठक आदि वेद्‌ 
राखाञ्ों के नाम केवल, 

आख्या प्रवचनात्‌ ॥ २९ ॥ 4 <= § त. 

प्रवचन करने से ही पड़ गये ह । वेद्‌ तो उल प्रवचनकताच्ा 
से भी पहले विद्यमान था । रहा, ववर; प्रावाहणिः' 1 कुविन्दः 
ओद्‌ दालक्रि, पैजवनः सुदासः इत्यादि वाप बेदे, आदि जन्म मरण 
चाले व्यक्तियों के नाम । उनका समाधान यह है कि-- 

परं त श्रतिसामान्यमात्रम्‌ ॥ ३० ॥ 

ववर, कुसुरबिन्द, दास आदि शब्द्‌ तो सामान्य शब्द है । वे 
किसी व्यक्ति विशेषके नाम नहीं है । बवरः प्रावाहणिः । बवर 
ध्वनि करने वाला खौर प्रवह, (वहने) के स्वभाव वाला वायु ्ी 
तेतिरीयसंदिता मे अभी दै । इसी प्रकार घुरुविन्द, पेजवन सुदास 
आदि शब्दों की भी व्यवस्था जाननी चाहिए अथात्‌ व भ्यक्ति विरोष 
कनाम नहीं है, पर्युत नित्य शब्दों में बैठे नित्य अथ से ज्ञात 


पदाथ ही लिये जाते दै । जैसे खदा; कल्याणदानः । निर० २। २५ 


[० [प पिजबनः स्पर्धनीयजब ट 
कल्याण, या ञुभदान देने बाला खदास है। ; ; 


निरुक्त २।२७ जिसका वेग स्पधो करने योग्य है । अथवां अपिजबनः 


सततजबनः । जिसका वेग निरन्तर रहे । कभी गति या शक्ति समा 
न हो । ये शब्द्‌ किसी व्यक्ति को न्‌ कहकर राब्द्‌ में विद्यमान अथं 


६ 
से युक्त सामान्य व्यक्ति या तत्व पदाथ के ही वाचक नि 
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जैमिनि सूत्र भाष्यकार, वृन्तिकार, वातिककार आदि अनेक 
मीमांसा के विद्वानों ने जैमिनि के इस सिद्धान्त सूत्र पर उदाहरणाय 
बराह्मणोक्त नामों का उस्लेख करके उनको भी नित्य पदाथे ही माना है, 
उनको एतिहासिक व्यक्ति नहीं माना ह । क्योकि वे ब्राह्मणों रौर उप- 
निषदं को भी नित्य वेद्‌ मानते हैँ । फिर मूल चार वेद्‌ संहितां मेँ 
श्ये पैजवन, खदास्‌ आदि वं, पिता पुत्रादि की सी सुचना देने बाले 
प्रयोगं की तो कथा ही क्या है १ उनका तो समाधान हुञ्रा ही पड़ा है । 
माननीय श्री पं० सातवलेकर जी ने अपने ऋषि-दरोनां में प्रायः 
सवत्र नामों श्नौर उनके गोत्र-वंश सूचक शब्दां पर॒विरोष टिप्प- 
खियां देकर उनको अनित्य, जन्म-मरण शील व्यक्तियों के वैयक्तिक 
नाम मान लिया है । आापने जेमिनि ऋषि तक चलती आई आय 
मन्तव्य वैदिक परम्परा पर इस प्रकार आघात किया है । इनके अपने 
मन्तव्य भी कितनी कच्ची भित्ति पर है इसका निदशेन भी हम 
आगे करार्वेगे अरर दिखलर्वेगे कि किंस प्रकार उन्होने सख्यं अपने 
ही मन्तव्य को कैसे काट द्यी है । ऋषियों का वह वेद्‌-निः्यल 
का सिद्धान्त जब २ प्रबल होकर मान्य पंडितजी की लेखनी पर दी 
अधिकार कर गया तब तबपंडितजी की लेखनी ने अदभुत कला से 
श्यपने अनित्य इतिहास का खंडनमी कर दिया है । 
अब पुनः पाणिनिने जो अनित्य इतिहास के बाद्‌ पर शबल 
आधात क्रिया दै उसका स्पष्टीकरण कते है । जैसा लिख चुके है 
कि पाणिनिने लोक-भाषा में प्रयोग में आने बाले भूतकालिक 
लका का प्रयोग वेद में भूत क।लिक नहीं माना है । इससे इति- 
हास वाद्‌ कौ भित्ति गिर जाती है । जब भूतकाल का प्रयोग वेद्‌ में 
दै नदी, तव इतिहास काँ रहा । वह्‌ तो त्रिकालावाधित, सत्‌ , 
वतमान हा गया । इस तथ्य को प्रायः सभी वेद-भाष्यकायोंने 
अपनाया हैः जा उनके भाष्यं से उदूनरृत करके संत्तेप में दिखलातहै। 
॑ चतुचद्‌ भाष्यकार सायण कादी प्रथम लीजिए। सायणः 


1. | 
॥ 
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आचा वेद्‌ को नित्य मानते है । ऊपर जो वचन जेमिनि ऋषि के- 
हमने उदूधृत किये हैँ उनका विवरण सहित उख सायणचाये ने 
अपने ऋष्वेद्‌ भाष्य. की भूमिका भागम किया है, आर अनित्य 
पत्त को नहीं माना है । अव भूतकालिक लौकिक प्रयोगो के समान 
जो वेद्‌ में छ, लङ्‌, लिट्‌ लकारो के प्रयोग आति हैं उनके अर्थो 


-को दञ्चोते हुए सायण ने क्या भाष्य करिया है सो भी देखिए । 


१, तंगूधया स्वणैरं देवासो देवमरतिं दधिन्वरे । ` 
देवत्रा ह्यमूहिषे ॥ सामवेद १०९ मन्त्र । । 

दधन्विरे धन्वन्ति गच्छन्ति । स्तुत्यादिभिः प्राप्नुवन्ति | धविर्गस्यथः 
ऊदिषे अभिभ्रापया बहेकिटि यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ ॥ । 

अथै--उस सवके नेता प्रसिद्ध अन्निको त्‌ स्तुति कर। उस 
स्वामी देव के (देवाः) स्तुति करने बाले ऋतिज्‌ लोग स्तुति करते 
हे । त्‌ देवों को चरु पुरोडाश आदि हव्य पर्चा दे । ¦ 

सायण के इस भाष्य से देवों का इतिहास मानने वालों के इति-- 
हास-वाद्‌ की जड़ कट जाती है। सायण ने "देवासः का अथे 
ऋत्विजः किया है । दीव्यन्ति स्तुवन्ति देवाः ऋत्विजः । जब सायण 
की टृष्ि में देव ऋत्विज्‌ विद्वान्‌ लोग हेतो इन्द्र आदिदेव जो 
इतिहासवादिथो इतिहास के एेतिहासिक पात्र ने हुए है उनकां 
भी मूल कट जाता है । ष 

भूतकालिक क्रिया (दधन्विरे दै । एतिहासिक पत्तवालों के. 
अनुसार इसका अथे होता है कि देवगण अरति देव को स्तुति 
करते थे । वह देवों को हव्य पहचाता था । 

परन्तु सायण का यह मन्तव्य नहीं है । वह लिट्‌ लकार परोक्त 
भूत के प्रयोग का अथे लट्‌ लकार वतेमान मे करता है । ओर 
ऊदिषे, लिट्‌ लटकार भूतकाल, परोक्त के प्रयोग का अथे अभि-- 
भापय = पहुचे, इस प्रकार लोट्‌, भाथेना के अथे में किया हे । इससे 
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-भूतकालिकर लकारो के प्रयोग मात्र देखकर वेद्‌ में इतिहास मानने 
-वालों का मूल कट जाता है । क्या खायण॒ ने यह श्रथ शाखरानुसार नही 
किया १ क्या सायण व्याकरण (पाणिनि! के नियम नही जानता था? 
२. इदं बसो सुतमन्यः पिवा सुपूणैमद्रम्‌ । 
अनाभयित्‌ ररिभानते ॥ ५० ॥ सामवेद मन्त्र १२४ ॥ 

सायण--““हे बसो । बासयितः ! इदं पुरोवतंमानं सुतम्‌ अभिसुत-~ 
मन्धः अन्नम्‌ सोमलक्षणं पिव । यथा उदरं त्वदीयं जठरं सुपण॑म्‌ अतिशयेन 
 सम्पूणैम्‌ भवति तथेत्यथ । अनाभयिन्‌ आसमन्तात्‌ विमेत्याभयी न आभयी 
 अनाभयी तादशः । हे इन्द, ते तुभ्यं त्वदथै' ररिम उक्तगुणं सोमं दद्मः । 
रा दाने । छान्दसो लिट्‌ ।'' 

दे वसो ! सको बसाने बाले इन्द्र यह अगे विद्यमान (सुतमन्धः) ` 
तैयार किया अन्न, सोम जिस प्रकार तुम्हारा पेट भर जाय उस प्रकार 
पान करो । हे सवेतो निभेय ! हम वैसा सोम श्रापको देते है । 

„ “रिम! यह्‌ लिद्‌ का प्रयोग है । जिसका अथे सायण ष्ददूमः' 
तमान अथे (देते दै) करते है । उसको वे छान्दस्‌ लिट्‌ अथात्‌ केवल 
धातु सम्बन्ध में क्रिया प्रयोग मानते्है। 

इस मन्त्र मं भी “वसुः "अनाभयिन्‌, ये दोनों शब्द एतिहासिक 
नहीं है । इनके धात्वथे सायण ने कयि है । 

३. उक्थं च न शस्यमानं नागोरयिरा चिकेत । 
४ न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ३ ॥ साम० २२५ ॥ 

अथ--(अगोः अयिः); अस्तोता का शच, इन्द्र (शस्यमानं उक्थं 
चन चिकेत); पदे हुए शस्त्र छ्रथौत्‌ स्तुति मन्त्र को भी जान लेता 
दे । (गीयमानं गायत्रं न) गायन क्रिये जाते हृए गायत्र सामकोभी 
जानता दे । इशत मे सायण ने “आचिकेत इस लिट्‌ के धातु प्रयोग | 
का अथ (अभिजानाति' किया है। लिखा है। कित्‌ ज्ञाने छान्दसो 
लिट्‌, इन्द्र का विशेषण श्रगु का शतुः वेद ने कहा है । “अगुः 
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नाम का कोद एेतिहासिक च्रपुर नहीं है । “अगु, का अथे हैश्गो 
रहितः, (वाणी रहितः, जिसके पास व्यक्त शुद्ध वेदवाणी नहीं है । 
अविद्रान्‌ व्यक्ति “अगुः है । अगु शब्द्‌ की तुलना चाप “अहिः से 
छीजिए । अहि = अज्ञानी । 
इस मन्त्र में भी भूतक्रालिक "लिट का वतेमान अथ में प्रयोग 
सायण मानते है । 
४, मात्वा के चिन्नियेसुरिन्न पाशिनो"".""““" साम० २४६ 
सायण-केचिद्पि जनाः त्वां मा नियेसुः, मा नियच्छन्तु गमन भवि- 
बन्धं मा कुर्वन्तु इत्यभिप्रायः । 
कोड भी पास वाले तुको बीचमें वाध नलें। 
इस स्थल मेंभीलिट्‌ का भूतकाल में प्रयोग सायण ने नी 
आाना। 
५, अरूपि युध्म खजकृत्‌, पुरम्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥ 
साम० २७१ मन्त्र 


श्रे-दे युद्ध करने बाले ! शत्र के दुर्गो को तोडने बाले ! तू 
आ । गान करने बाले तेरी स्तुति करते है । 

श्र अगासिषुः, यह्‌ लुड्‌ लकार का प्रयोग है । लोक में भूतकाल 
मेँ प्रयोग किया जाता है। सायण अथे करते है- प्र अगासिषु 
भ्रगायन्ति स्तुवन्ति । गाति दै, सतुति करते है 


उदाहरण के रूप में सायण आचाये के ये पांच अथे के नमूने 
हमने रख दिये जिन भूतकालिक लकारो का प्रयोग वेद्‌ मं सायण 
भूतकाल को नहीं मानते । इससे स्पष्ट है कि लौकिक भूतकाल की 
खी क्रिया को देख कर भूतकाल का इतिहास निकालने बालों का 
कितना भारी मतिभ्रम है । 

अब ऋग्वेद के प्रसिद्ध॒ भाष्यकार स्कन्द्‌ स्वामी फे विचारभी 
सनिये । स्कन्द्‌ स्वामी ने ऋग्वेद का भाष्य भी किया है अर वेदाङ्ग 

र्‌ 
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भूत यास्काचाये छत निरुक्त का भाष्य भी किया है । निरुक्त भाष्यः 
में स्कन्द्‌ स्वामी लिखते है । 
एवमायाख्यानस्वरूपाणां यजमाने नित्येषु च पदाथघु योजना कतन्या ¢ 
एषशास्त्रे सिद्धान्तः । तथा च वक्ष्यति तत्‌ को दृः । मेव इति नैरुक्ताः 
८ २।१६ ) मध्यमं च माध्यामेरकाच वाचम्‌ दत्त ( १२।१० ) । ओपबारि 
कोयं सन्त्रेष्वाख्यानसमयः परमाथ नत्यपश्च इत सिद्धम्‌ । 1 
( निरूक्तमाष्य ए० ७८ ) 
अथै- इस प्रकार जिन मंत्रों में आख्यान या इतिहास 
दिखाई देता है उन मंत्रों की योजना भी यजमान में चीर नित्य 
पदार्थो में लगानी चाहिए । अथात्‌ उनका अथे यजमान आदि के. 
कतेव्य बतलाने आदि परक करने चाहिए या उनम नित्य पदाथा का 
वणेन देखना चाहिए । एेसा ही यस्क आचाय भी कटेगे कि निरुक्तः 
पन्त से उन उन खानों पर इन्द्र सक्तो में वृत्र अघुर, रात्तस, न माना 
| जाकर मेव माना जाता हे । अर वजर इन्द्र॒ आदि से मध्यम वाक 
॥॥ विद्युत्‌ का वणेन होता है । मन्त्रों मे ठेतिहासक आख्यान का वाद्‌ तो 
गौण है, सख्य नहीं हे । परमाथेमे तो वेद्‌ का नित्य पक्तही हे । 


इनके पथ का अनुसरण करते हुए निरक्त फे दसरे भाष्यकार 
दुगाचायं का मन्तव्य हं कि. 


यथा चेयमात्मगतिवाचिका ऋक. तत्र एतस्मिन्न इतिदासमाचक्षते 
आत्मविदः । इतिवृत्तं परकृत्यथैवादख्पेण यः करिचद्‌ आध्यात्मिक आधि- 
दैबिक आधिभोतिको वां आख्यायते दिष्व्य दिताथौवभासनाथैःस इतिहास 
उच्यते ( निरुक्त, भाष्य | १०।२६ ) 


विच कमां विमना० ( ऋ १०।८२।२ ) यह्‌ ऋचा आत्मा कौं | 

गति का वणेन करती हं । परन्तु आत्मतत्व के वेत्ता विद्वान्‌, लोग 
इस श्रसंग मे इतिहासः कहते है । इतिवृृत्त, परकछृति या भअ्रथेवाद्‌ 
` शूप से जो कोः आध्यात्मिक) ` आधिदैविक या आधिभौतिक अधे | 


| 
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इतिहास रूप में बतलाया जाता है । यह्‌ प्रसंग से कटे अथ को 
स्पष्ट करने केलिएही दृष्टान्त रूपसे 'ही कषां जातां हे । वह्‌ 
वस्तुतः दष्टान्तवत्‌ गोण हे, सुख्याथं नदीं ह । 
, वेद्‌ मं इतिहा न मानने वाले सकन्द खामी जैसे भाष्यकार ने 
भूतकाल में लोकटृषटि से अनिवाली क्रियातो का वेदाथ करते 
समय क्या अथं क्रिया है इसके भी पाठक गण नमूने देखलं । 
हमार हाथ मं मद्रास विन्चविद्यालय का प्रकारित स्कन्द्‌ खामी का 
चछग्ेद्‌ भाष्य है । प्रथम अष्टक पयन्त ही ्ा्ठ है । पांच उदाहरण 
यहां लिखते हैँ । 

१, ऋ० । ५।३।११॥ यक्तं दधे सरस्रती । 

यज्ञ दधे यज्ञं धारयति सरस्वती । 

यहां दधे! इस लिट्‌ लकार के प्रयोग ऋ अथे स्कन्द्‌ खामी 
“वारयति, करते हैँ । अथात्‌ वतेमान ्रथे करत है, मूतकाल का अर्थं 
वै नहीं करते है । 

२, अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो बृत्राणाम्‌ अभवः । ऋ० १।४।८।॥। 


८अमवः, यह्‌ क्रियापद लड, लकार का है । स्कन्द लिखते है । 
लोड लड. । घनः अभवः ्रस्मदीयानां शनरूणं हन्ता भव । 


तू हमार श्रु्ा का मारन वाला हा । इस प्रकार “अभवः 
लङः प्रयोग का अथं भूतकाल में न होकर प्राथना अथेमे है। 

प्रश्न-वेद के ऋषियों को शतु नाश चादि की क्या चाव 
श्यकता है । 

उत्तर-र्कन्द्‌ स्वामी लिखते है "“`विप्रवैश्ययोरपि राखादान स्मर- 
रणात्‌ संभवति चछषीणामपि संम्रामः । अथात्‌ इतिहास मं राह्मण 
ओर वैश्यो नेभी युद्ध में शखरा पकडे, इसलिए एेसे प्रसंग 
मानि संमव हे जब ऋषियों काभी किसी राच्रुदल से समाम हो 
ेसी दञ्चा मे उनकी यह प्राथेना उचितदहै । :` “: | 
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३. सयो बृद्धो अजायथाः । ऋ ० १।५।६।। 1 8४ 
भा०-“त्वं वीर्येण वा वृद्धः प्रतिबन्धकापनयनसमथेः भवसि ॥ 
अर्थात्‌ तू वीये से (वृद्धः) । विघ्न दूर करने मेँ समथ ( अजायथाः } 
होता है। 
इस स्थान में “अजायथाः, लोकटष्टि से भूतकालिक लङ, का 
प्रयोग है । पर स्कन्द स्वामी उसका अथ वतेमान काल में करते है । 
४. त्वा स्तोमा अबीदृधन्‌ त्वासुक्था शतक्रतो । ऋ ° १।५।८॥ 


स्कन्द्‌ का भाष्य- स्तोमा अवीवृधन्‌ । खाम्‌ श्रस्मदीयोदूगाढ््‌ 
प्रयुक्तानि स्तोत्राणि वधंयन्ति 1 {9 

लोकटष्टि से भ््वीवृधन्‌, यह भूतकालिक टुड, का प्रयोग हे । 
परन्तु भाष्यकार स्कन्द उसका अथे वतमान काल में (धयन्ति! 
करत है। 

५, आदह स्वधामनु पुनगेभत्वमेरिरे । ऋ० ५।६।४॥ 


| । स्कम्द भा०-आत्‌ अथ अह एब ] स्वघाम्‌ उदकम्‌ अनु पड चात्‌ जन न्तरम्‌ ४ 
बृष्टेः पश्चादेव उदक' अनु गभ॑त्वम्‌ जापाद्यन्ति मरुतः 1“ 
सुनर्मभत्बम्‌ ईरयन्ति । ˆ` ता एव पुनगंभेयन्ति उदकदानेन # 


यहां “एरिरे, पद्‌ लोकभाषा की दृष्टि से भूतकालिक लिट्‌ का | 
भरयोग है । तो भी स्कन्द्‌ स्वामी 'आपादयन्ति, ईरयन्ति, गभेयन्ति ।! . | 
यादि सब बतेमान कालिक अथे कर रहे है । 
फलतः, वेद्‌ को नित्य मानने वाले किसी क्रियापद्‌ का मूत- 
कालिक अथ नहीं कर सकते । 
श्री प॑० सातवलेकर जी ने जिस प्रकार वसिष्ठ ऋषि का ददन 
लिख। है, उसी प्रकार मधुच्छन्दा आदि १७ ऋषियों के दशेनभी पूवे 
लिखे है । उनमें अनेक रेसे प्रसंग है जिनमे भूतकालिक प्रतीत होने 
| बाले क्रिया पदां का प्रयोग हे । अनेक स्थानों पर पं० जी ने उनका १ 
॥ भूतकालिक अथे करते का ही न्न किया है । परन्तु व्याख्या करे | 
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खमय ओौर अनेक स्थानां पर्‌ श्रथ कष समय भी. हौ स्थापना 
को निभा नदीं सके ह । दूरः के तौर मदः उनके पांच सलं 
भी यहां उदूधृत करते है हः 

१, शुनःोप ऋषि का दन | 

(१) को नो महया र ~~~ 

(र) स नो मद्या अदितये न्ष प्रयव्रत्त ददं 
अथे (१) कोन देव भला हमे वृडी अदिति कपक्तषटवैर्ति 

(२) वह हमें वड़ी अदिति पास पु 

व्याख्यां वह उपास्य दैव हम उपासकौ श्त के 
पास पहुंचाता दै । इन मन्त्रो भं दतं पदे "दो" धातुं से भृतकांलिक ~~ ++ 
लड. का प्रयोग है । सिच्‌ दक्‌ च्रोर छ्यान्दस्‌ अट्‌ श्रागम नहीं हु 
है । सायण अथे करत है (१) दात्‌ दयात्‌ (देवे) (२) दात्‌, ददातु, 
देवे) । पंडित जी ने श्रथे किया है. देगा, व्याख्या मे लिखते 
पहुचाता है । स्पष्ट है कि पडितजी भी मूतकाल काञ्थे नहीं 
मानना चाहते ओर नही मानते ह । इसी प्रकार प० ११ में (पुनः 
दात्‌ › अदिति के लिए पुनः देता है । 

२. निषसाद शतन्रतो बरुणः पस्त्यासु आ । ऋ० १।२५।१० ॥ , 

इस मन्त्र में पंडतजी का श्रथ है वरुण॒ देव प्रजां मे साम्राज्य 
के लिए आकर बैठते है। 

‹निषसाद) लोक दृष्टि से लिट्‌ लकार परो्ञमूत का प्रयोग है । 
तो भी पंडितजी ने बतेमान अथे किया है । 

३. हिरणयस्तुप ऋषि क दशन मँ-“स रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः । 

ऋ० ५। सू० ३२। मन्त्र ६ ॥ 

अथे- पश्चात्‌ इन्द्र के रातु वृत्र ने नदियों को भी स्वयं गिरते 

गिरते तोड़ डाला 
यहां तो भूतकालिक अथे किया हे । 
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प १७ मे, व्याख्या करते हुए लिखते दै--इन्द्र शतु बृत्र.नदियां, 
को तोड़ता है । 


यहां वतेमान काल का अभे किया है । प्रसन्नता की बात है कि 
ापने यहां इन्द्र के प्रसंग में वृत्र को एतिहासिक आदमी, नहीं 
मानकर आलं कारिक वरेन माना है । वृत्र रे “हिम, श्रथ लिया है। 
इसी कारण श्रापको भूतकाल का अथे दोडना पड़ाहै।खेद्‌ है 
प॑ं०्जीने इन्द्र प्रकरण मे श्ननेक नामां स इतिहास प्रसिद्ध सुर 
मौर राजा लेकर श्रथे कर दिये है सौर इतिहास मान लियाहै। 
उनमें से कु का यौगिक अथ लेकर सख्यं दी अपन देतिहासिक्‌ 
अथेको खंडित भी कर दिया है । कई स्थलों पर चआग्रहवश यौगिक 
अथं न लेकर ेतिहासिक व्यक्ति नाम दही मानाहै। जो हम भविष्य 
भे उन उन्‌ ऋषियों के इतिहास-विवे चन मे दशावेगे । 
४, न्याविभ्यदिरीविशस्य जहा विश्गिणममिनच्छुष्णमिन्द्‌; ।; 
(क यावत्तरो मघवन्‌ यावदोजो वञ्र ण श्द्रुमवघीः एतन्युम्‌ ॥ 
छ्रट० १।३३।१२ ॥ 


पंडित जी का किया अथ-भूमि पर साने वाले (वृत्र) के सुद्‌ 
८ वैन्यं वा किलों का ) इन्द्र ने वेध किया । रौर सींगवाले शोषक 
वृत्र को रर जितना बल था ( उतने से तुमन) सेना को साथ 
रखकर लद़ने बाले शात्रु का वज ; से वध किया । ( हिरण्य स्तूपः 
प° २१) 
इसी मन्त्र की विशेष व्याख्या मे आप लिखते है---अपनी 
` मातृमूमि प्र घर किये शच्र॒ के सुद्द किलों को तोड दो । तीक्ष्ण 
रख से बलवान्‌ बने शानु को छिन्न भिन्न करो । जहां तक अपना | 
वेग बद्‌ सकेगा योर जहां तक पनी शक्ति बद्‌ . सकेगी वहां तक । 
| यन्न करके श्रपन शतु को अपने ही श्ल से विनष्ट करो । (प्र २२ 
| | हिरणयस्तप देन ) । 


1 


| 

॥ 

॥ 

| | 
4 = ©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 066५101), ।8।10५८/8॥ ॥ 


"का 


[10111266 0\/ ^//8 5818 01108110 ©1161118। 816 66810011 


एद 


पंडितजी के किए पने अथे ओर पीठे लिखी विशेष व्याख्या 


न्दोनों की तुलना पाठक करं । मन्त्र मे राये न्याविध्यत्‌ , भिनत्‌, 


अवधीः तीनों क्रिया पद्‌ लोक दृष्टि से मूतकालिक है । आपने अथो 
किया है । परन्तु व्याख्या करत समय भूतकाल का अथे ्रापसे 
छोड दिया श्रौर आज्ञा व अनुशासन या विधि का अथे किया। 
स्यो ? क्योंकि आपको वृत्र, इलीविश, ओर श्ंगी शुष्ण को एेति- 
हासिक असुर नदीं सानना था, जेसे सायण ने माना है। इसलिए 
वहां भूतकालिक श्रथ अगपसे श्राप टूट जाता है । केवल चरचर को 
रेतिहासिक अमुर मान लेने माच्र से इन्द्र भी एेतिहासिक व्यक्ति हो 
जाता है । फिर उसक्रा वज्र जिसको दधीचि ऋषिकीं हड़ीसे 
विन्धकमा देववधेकि ने बनाया वह्‌ भी एक रेतिह।सिक वस्तु बन ` 
जाती है। यदि इलीविशः धत्र' सामान्य शचुमात्रहै तो इन्द्र 
राजा सामान्य है, उसक्रा कतेव्य है कि भूगभे मे छिपे शच्रु के किले 
तोडे, प्रजापोषक शुष्ण, शच को मेद डाले, पूरे बल वेग से सेना से 
्मक्रमण करने वाले श्रु को अपने श्ल से वध कर डले। 

उस दशा में वे सब भूतकाल बतलाने बाले पद्‌, विधि या अनु- 
शासन या कतेव्यबोधक्र पद्‌ होजाते ह । एेसे खलो पर ही ऋषि 
दयानन्द आदि नित्य नेद्‌ को मानने बाले भाष्यकार इतिहास गेद्‌ 
में नहीं मानकर अथे करते है अर अपने पत्त पोषण में लिखा 
करते दै "लिख्य लङः ।' रथात्‌ यहां लड्‌ का प्रयोग लिङ्‌ 
अथात्‌ विधि अथमेहै। 

५. नोधा ऋषि के दरोन मे- 

वैश्वानरो दस्यु मभिजधिन्बान्‌ अभूनोत्‌ काष्ठा अब शम्बरं भेत्‌ ॥ 

ऋ० १।५६।६॥ 


अर्थं किया है--विश्च नेता “अर्भ, दस्यु का वध करता दै, 
दिशाश्नों को हिलाता है चौर (शम्बर) का भेदन करता है। ` ` 
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इस स्थल पर “जघन्वान्‌) पद्‌ हन्‌ धातु से भूतकालिक लिट्‌ के 
स्थानों मे क्वसु प्रत्यय का रूप हे । 'अधूनोत्‌' धूञ्‌ कम्पने धातु का 
भूतकालिक लङ्‌ का रूप है । भेत्‌, भिद्‌ धादु का लङ्का खूप है । 
लोक दृष्टि से तीनों के रध भूतकालिक न करके वमान कालिक 
किय दहं। [देखो पछ १० नोधा ऋषि का दशन] 

परतु व्याख्या ( मेँ प्र १२ ) में ्रापने “त्रधूनोत्‌ ओर भेत्‌! 
दोनों पदां का श्रथ पुनः भृतकालिक कर दिया है । फलतः मूतका- 
लिक क्रिया का अभिप्राय पंडितजी के मत में भी तकाल न होकर 
कतव्य परक है । 

इस प्रकार- 

दिवश्चित्‌ ते बहतो जातवेदो वैश्वानर भ्र रिरिचे महित्वम्‌ । 
(ऋ०१।५९।५) 

+ इसमे “प्र रिरिचे इस भूतकालिक क्रियापद का का अभे "डी 
॥॥ दै इस प्रकार वरेमान काल का ही किया है । ( प° १०) 

भ्रीं पडत सातवलेकरजी के किए हिन्दी भाष्यों से ही केवल 
पांच नमूने पाठकों के सामने रखे हँ । जिससे यह स्पष्ट हो जाताः 
द कि जिन रूपों को लोक मे भूतकाल काही माना जातादहै वेद 
मे उनका अथे भूतकाल कां नदी होता । यह्‌ मन्तव्य अनिवायं रूप 
सेगेभीमानते्हेजो नेद्‌ में इतिहासपरक अं करने ङे भारी 
पक्षपाती ह । एसी दशा में यदिगे फिर भी इतिहास परक अथे 
करते ६ तो उनका सिवाय आग्रह के धौर. कोड कारण विदित नहीं 
होता । अन हम एतिहासिक पत्त की उत्पत्ति के अ्राधारभूत दूसरे . 
कारण पर विचार करते ह अथात्‌ ऋषियों, राजा्चों, नदियों, ` 
पगतां, नगरों ओर जनपदौ के ठेसे बहुत से नाम द जो एतिका 
मे प्रसिद्ध है' शरीर उनकी संगति लगती दिखाई देती है । 


नवव 
॥ 
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द्वितीय श्वास 
२. एेतिहासिक पदा का दसरा आधारऋछाषया, राजाय. 
नदिरयो, पवतो आदि के नाम। कया वे देतिहासिक नामर्है १ 
इस च्ाधार की विवेचना के लिए बहुत घैये चाहिए । साधा- 
रणतः कोई प्रसिद्ध देवता श्रौर कोड प्रसिद्ध ऋषि हो उनके दृष्ट वेद्‌ के 
सृक्तों मे एेखा सक्तं नहीं जहां इस भकार के नामों का अभाव हो । 
आष्यकासें ने उन नामों से अनेक स्थानों पर एतिहासिक व्यक्ति लिया 
है । ससे श्धिक विचारने योग्य बात यह्‌ है कि देवता उन 
व्यक्तियों के साथ एेसे उलमा हरा है कि खयं देवता भी एक एेति- 
हासिक पुरष या व्यक्ति बन जाता है । इन्द्र, अभ्रि, वरुण, अश्िनी 
श्भादि देवता ऋषियों ओर राजाश्नों के नाम से एेसे ही उला दिये 
गये हँ कि उनकी समस्या सरल करना कठिन होता है । 
यदि देवतावाचक पद यौगिक निगेचनों से यास्कीय निरुक्त के 
अनुसार रेतिहासिक व्यक्तित्व से पथक्‌ कर लेते दै तो फिर ऋषियों 
श्मौर राजानं के नामों पर रेतिहासिक बन्धन नहीं रह सकता ॥ 
| इसी प्रकार नदियों, पनेतों, नगरों ओर जनपदों के नामों काभी 
| समना चाहिए । १ 
इस सम्बन्ध में विद्वानों की विवेचनाय का ङु दिग्दशेन 
कराना ्ावश्यक है । 
१. ऋषि शाकटायन शौर यास्क ८ निरु १। १२ ) भाचाये 
कामत हे किः-- ® 
| तज नामानि आख्यातजानि । संसार में जितने नाम है ने 
। सखव धाटु्मं से उतपन्न होते ह । परन्तु गाम्ये ओर वैयाकरण लोक- 
र्ट खे सब नामों को भ्ाख्यातज अथीत्‌ घातु से उन्न नीं मानते 
द । इससे बेद के जितने शब्द्‌ दै उनको रूढि मानकर किरी 
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-व्यक्ि विशेष के नाममान्न मान लेना एक भारी भूल होगी । निह्क्त 
तो वेद्‌ मात्रके लिए है। इसलिए उसका सिद्धान्त गद्‌ क्तेत्रमेतो 
मानना आवश्यक है ही । 

भाष्यकार पतञ्जलि ने भी इसका समथन किया हैः-- 

नाम च धातुजमाह निरुक्ते उ्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 

यन्न॒ विरोषपपदा्थसुत्थं प्रस्ययतः प्रकृतेश्च तद्ह्यम्‌ ॥ 
अथोत्‌ “निरुक्त मे नाम पद्‌ को धातु से उत्पन्न माना गया है} 
व्याकरण में शाकट के पुत्र श्री शाकटायन सुनि ने भी नाम को धातु 
से उत्पन्न मानाहे। जो नाम, विशेष पद्‌, प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न 
होते न दीं उनमें भी प्रत्यय से प्रकृति ( धातु ) की कल्पना अर 
धातु को देखकर प्रत्यय की कल्पना तके से कर लेनी चाहिए । इस 

मकर गद्‌ चरर लोक के शब्दों की साधुता जान लेनी चाहिए । 
। अव एतिहासिक रष्टि से जिन ऋषयो के नाम नेदमन्त्रं मे 


॥{ , आत हं उन पर सामान्य विचार जो विद्वानों ने प्रकट श्रिय ह इन्दं 
-यहां उदूधृत करते हें । 


द्वापे, शन्तनु, आद्‌ नाम 
आष्टिपेणो होतरस्पिनिंपीदन्‌ देवापिर्देवसुमतिं चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्माद्‌ अधरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्‌ वष्यां अभि ॥ 
ऋ० १०।९८।५॥ , 
इस मंत्र मे आष्टिषेण ओौर देवापि का नाम आया हे । 
जिस सूक्त का यह्‌ मंत्र है उसके प्रथक्कै मंत्र मे--.स पन्यं 
शंतनवे वरषायः शान्तनु का नाम है । दृसरे मंत्र मेँ--्वदहेवपि अभि- 
मामगच्छंत्‌ देवापि! का नाम है । तीसरे में ब्रहस्पति कानामदहै। 
इसी भकार छठे मे आष्टिषेण कानामदहै।७ नेमे देवश्रवः का 
नामहै। १६ बेमें^्मोलानका नाम है। 
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इस सूक्त का ऋषि “ऋषिषेण, का पुत्र देवापि! नाम ऋषि है । 
सवाोनुक्रमणी मे लिखा है । बृहस्पते द्वादशाष्टिणो देवापिव्ृष्टिकामो 
देवां्तुष्टाव । अथात्‌ ब्रहस्पते इत्यादि सूक्त के १२ मत्र है । इनसे 
देवापि ने वृष्टि को इच्छा करके देवां की स्तुति कीं । 

देखने मौर विचारने योग्य बातहैकरि देवापिस्यंद्दीतो 
इस सुक्त के ऋषि हे । उसी सूक्त में (देवापिः नाम कई बार राया 
है । क्या देवापि अपना इतिहास अपने आप लिख रहे है । अनुक्रमणी 
कहती है कि इस सूक्त से देवापि ने देवों की स्तुति की, क्योंकि 
वह देवों को प्रसन्न करके वषो चाहता था । खष्ट है कि देवापि के 
पीय वेद्‌ का सूक्त विद्यमान था। इस सृक्त से देवापि ने वषो 
का यज्ञ नहीं किया । नया सक्त बनाया नहीं । केवल सूक्त का यज्ञ 


-में उपयोगमाच्र लिया, तब पृग ही विद्यमान सूक्त में जो देवापि, 


शन्तनु अर ऋष्टिषेण श्रादि नाम आये ह उन नामों से देवापि के 
कालसे .> क्या पदाथ लिया नाता था। देवापि चनौर शन्तु का 
कालतो महाभारत काही काल दै । भर ऋवेदादि की परम्परा 
जो व्यास के पास आई है वह बहुत एने की हे । 

देवापि का जो इतिहास यास्क निरुक्त (° २।११) मं लिखा 
ह वह इस प्रकार टे-समुद्र शब्द निघण्टु ने अन्तरित्त नामों में 
पटा है । अन्तरिक्त वासी समुद्र" प्रथ्वी पर फले हुए जलमय 
समुद्र के वाचक समुद्र सेभिन्नहै, कीं कहीं संदेह इत्पन्न हो 


-सकता ह छ यहाँ “समुद्रः शब्द्‌ से क्या लिया जाय, अन्तरिक्त या 
समुद्र । उन दोनों का बिभाग हे अथात्‌ दानं प्रयोग पथक्‌ रहं । 


उस्र प्रकरण.म- 


““तत्रेति्टासमाचक्ते। देवापिश्वाष्टिषेएश्शन्तनुश्च कोरव्यौ भ्रातरो 
बभूवतुः स शान्तनुः कनीयान्‌ अभिषेचयाच्कर । देवापिस्तःपरतिपेदे । 
ततः शन्तनो राज्ये द्वादश्च बषाणि देवो नव वं । `तमूचु नाद्मणाः+ 
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अधमे रूवचरितो व्येष्ठं भ्रातरमन्तरि्याभिषेचितम्‌। तस्मात्‌ ते 
देवो न वषेति इति । सशन्तनुर्देवापिं शिशिक्त राज्येन ¦ तमुवाच 
देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति । तस्यतद्‌ वषेकाम- 
सूक्तम्‌ । तस्यषा भवति ।" 

उस प्रसंग में विद्वान्‌ इतिहास कहते ह । आ्ा्टिषेण देवापि 
अ र शलुये दनां कुरवंशमेदो भाई हुए ये। शन्तनु द्योदा 
या, उसने श्रपना राज्याभिषेक स्वयं कर लिया था। देवापि तप 
करने चला गया था । तब शन्तनु के राज्य में १२ वषे अनानरष्ट इई । 
जाह्यणों ने उस राजा से कहा-तैने अधमं किया है कि च्ये्ठ भाई 
कों लाघकर श्रपना अभिषेक करा लिया हं । इसलिए तरे राञ्य 
मं वषा नही होती । बह इान्तनु अपने राञ्य सहित देवापि के शरण 
गया । देवापि ने कहा- में तुम्हारा पुयंहित बनकर यज्ञ करा दृंगा। 
देवापि का यह वधे कामः सूक्त दे। अथोत्‌ वषौ चाहने बाले 
देवापि ने इस सुक्त का प्रयोग क्रिया था। 

आष्टिषेणो होत्र्पिनिंषीदन्‌ देबापिर्दव सुमति चिकित्वान्‌ । 

स उत्तरस्मादधरं सयुद्रं पयो दिव्या असृजद्‌ बध्यां अभि ॥ 


श्र० १०।९८।५॥ 
“आष्टिपेण देवापि ऋषि होत्र कम पर वैठता हुमा रेश की 
समति जाने । वह उत्तर से अधर ससुद्र की ओर दिव्यदृष्टिसे 
जल उतपन्न करता हं ।› इस मन्त्र मं दानां समुद्र अरथोत्‌ अन्तरिक्ञ 
र॒ नाच जल मय समुद्र दानां को पथक्‌ बतलाया हं । 
आष्टिषेण देवापि के सम्बन्ध मे यास्क कहता ट:-- 
आर्िषेणः प्र्टिषेणस्य पुत्रः । इषितसेनस्य बा । 
जो ऋष्टिषेण का पुत्रः है या इमितसेन का पुत्र है । । 


। दे वापिदेवानाम्‌ अाप्तया स्तुव्या च प्रदानेन च । पत्रः पर 
श्रायते । जो बहुत रन्ता करे । जो देवों की प्रा्ति करे या स्तुति करे 
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या उनको हवि दे । इससे स्पष्ट हे कि वह कोई इतिहास का व्यक्ति 
नहीं हे । अथोत्‌ जो भी ऋष्टि की सेना अथोत्‌ वकार लोप से“ 
बृष्टि की सेना या समूह को बहुत अधिक रक्ता करने मेँ समथे हो 
श्मौर देवापि अथोत्‌ देवों, जलादि देने वाले मेधो को प्राप करके 
उनसे जलादि देने मे शल पुरुष "दे वापि, मन्त्र मन्त्राथे का 
-तत्वद्ञ विद्वान्‌ जो देवों की श्युभ मति अथौत्‌ ज्ञान जानता हो 
वह्‌ (होता, अथीत्‌ यज्ञकतों के श्चाखन पर वैठकर उत्तर समुद्र, 
आकाश से रधर सुद्र, भूमि पर दिन्य वषो के जलों को 
उत्पन्न करने मे समथ हं । 

यद्‌ देवापिः शन्तनवे पुरोहितः होत्राय बतः कृपयन्‌ अदीधेत्‌ । 

देवश्रतं बृष्टिवनिं रराणो ब्रहस्पतिबोचमस्मा अयच्छत्‌ ॥ 

होत्र कमै के लिए वृत होकर जव देवापि शन्तनु के लिए 
पुरोहित होकर कृपा करता हु बृष्टि का ध्यान करे तब दृष्टि का 
-विभाग करने वाले देव मेव के विज्ञान से सम्पन्न विद्वान्‌ को 
बृहत्‌ विच्च का स्वामी परमेश्वर ही वेदवाणी का प्रदान 
करतादहै। 

“शन्तनु के सम्बन्ध मे यास्क कहते है “शंतनो अस्तु, विस्ट्व 
जगत्‌ या देहधारियों को शान्ति प्राप्त दो, शान्ति की प्रा्ठि दी 
-4 शन्तनुः है । | 

+ + भ हम्‌ ५ मते वेद्‌ . 

इन मन्त्रो मे याये क्रियापदों का अथे हमने वैद व्याकरण 
-के अनुसार भूतकाल मे नदीं किया है इस प्रकार ठेतिहासिक नामो 
की सत्ता समाघ्च हो जाती है । प्रतीत णेस होता है कि वेद्‌ के शख 
सूक्त मे श्राय देवापि नाम से ही अपनी वृष्ट कौ सफलता के कारण 
-वह विद्धान्‌ “देवापि, नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर खका । इसके अति- 
सित बेदभाष्यकर स्कन्द स्वामी ने ( निरक्त भाध्य अ० २। ख० ११) 
इस मंत्र सूक्त छी भाष्य दिक्षा दिखाते इए लिखा दै । 


©©-0. ७५५५५ ।<81011 06५10, ।8।10//81 


"कषाम 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118| {0(110811011 @161118। 810 €6810011 


३० 


नित्य पत्ते ऋग्‌ द्वयस्य अन्यद्‌ श्रथे योजना" आर्िषेणो 
मध्यमं, तन्र भवत्वाच्वाघ्टिषेणो वैद्यतः । तस्य पार्थिवात्मावध्ितस्य 
होतृत्वेन देवापित्वम्‌ । एकपदनिर्क्तम्‌ । ऋष्टयः शक्तः तत्प्रधाना- 
सेना मरुताम्‌ । यस्याः अंसेषु वा ऋष्टयः । तत्र मध्यमानुचराः । 
इषिता मरुद्रपा सना नित्यं येन स ऋष्टिषेणः स एव ऋषिः विद्यो- 
तमानः; सवेण दश्यते । सवान्‌ वा दरोयति । 


यदे वापिः । मध्यमप्रभवस्वाद्‌ देवापिर्विदय त्‌ । शन्तनुरुदकं 
वृष्टिलक्षणं यद्‌ यदा देवापिः वैद्युतः शान्तनवे वृष्टि लकतणस्योदकस्या- 
थाय पुरोहितः पूवे हि विद्योतते पश्चाद्‌ उदकम्‌ । 

रन्तुः । शतन अस्तु इति । तन्यते तनः कृत्सनं जगत्‌ हे तनो 
शं तुभ्यम्‌ । 

.. यहेवापिः। यद्‌ देवानामाप्त ऋलिक्‌ शन्तनवे शं सवे रगरिणाम्‌ 
श्स्तु इत्येवमथे' वृष्िप्रधाने कमणि प्रवृत्तस्य च यजमानस्याथीय 
विद्धत्तयाऽग्रे वृतः तदा देवश्रतायेत्यादि 
| “ एवमाख्यान स्वरूपाणां मन्त्रा यजमाने निव्येषु च पदूरथषु 

योजना कतेव्या । 
ब, ओपचारिको मन्तरष्वाख्यानसमयः परमार्थेन तु नित्य 
पत्त इति सिद्धम्‌ । 
अभिप्राय यह है कि वेदमंत्रों के नित्य होने के पत्त मे इन दोनों 
ऋचाश्रा का अथे दूसरी प्रकार से है। छश्टिषेण मध्यम अन्तरिक्त 
है । उस खान में उत्पन्न होनेवाला वैद्युत अद्धिपेण है । वही पार्थिव 
अग्निल्प से यित होकर अम्र होता बन जाने के कारण ष्द्वापिः 
कहा जाता है । 
एक २ पद्‌ का निरक्त.इस प्रकारहै। ऋष्टि का अथेशक्तिं । 
६ हे । भसूतों की सेना शावितप्रधान है । श्रथवा जिनके कथो पर॒ 
। | ऋष्टि नाम शखरहैःवे वीर भक्त ष्टि है। वे भी मध्यम लोकः 
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देवता के अनुगामी है! जो इस प्रकार की मरुतों कौ सेनाकोः 
नित्य संचालित करता है, या नित्य चाहता है बही ऋष्टिषेण है, 
वदी छषि है । वही सवत्र चमकता हुश्रा सब को दीखता है । या 
अपने प्रकारा स सवको दिखाता है । वही अन्तरित्त लोक का पालकः 
होने से सब कर्मों काद्रष्टाहै। 

देवापि पर विचार कीजिए । मध्यम खान मे होने से देवापि 
विद्युत्‌ है । शन्तनु जल दै जो वृष्टि रूप से बरसखता हे । जब विद्युत्‌ 
मय देवापि बृष्टि के जलरूप शन्तु का पुरोहित होता है अथात्‌ पहले 
व्वमकता है, . तब पीडे जल उत्पन्न होता है । पुरोहित भी प्रत्येकः 
"देवापिः है वह स्तुति श्रौर आहुति देने से देवों को प्रप्र होता है ॥ 

इसी प्रकार “शन्तनु पर विचार कीजिए । विस्तृत होने सेः 
तनु समस्त जगत्‌ है, इत जगत के लिए शान्तिदायक कल्याण- ` 
कारक वृष्टि जल ही “शन्तनुः है । | 

इस प्रकार आख्यान रूप से दीखने वाले मंत्रों की योजना भी 
्रत्यक्तञ॒ यजमान दि मेया नित्य पदार्थो में योजना कर लेनी 
चाहिए । आख्यान का रूप तो श्मौपचारिक अथोत्‌ गौण हे । 

इस प्रकार शन्तनु राजा श्रौर ऋष्टिषेण के पु देवापि, रादि. 
च्टषि नामों का स्पष्टीकरण हो जाता है, चनौर वेद मे अयेये शब्द्‌ 
ठेतिहासिक ऋषियों के नाम नहीं रहत । इसी प्रकार अन्य भी छबि 
नाभो की संगति वेद्‌ रौर वेद्‌ के व्याख्या प्रथो मे लगाई गई है । 


्द्धिरा ऋषि 


अव “अङ्गिरा ऋषि प्र विचार कसते दै वेद्‌ में अगिरः” 
गिराः रेषे एक वचन के प्रयोग भी है, संबोधन मी है, अंगिरसः, 
अंगिरसाम्‌, अंगिरोभ्यः, अंगिरोभिः, एसे बहुवचनी भ्योग भी है। 
अं गिरस्तमः, अंगिरस्तमा, अगिरस्वान्‌, अंगिरसवन्ती आदि तद्धितः 
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-अत्ययान्त भी प्रयोग है । इन खलो पर क्या एेतिहासिक “अंगिरा 
षि कोई वेद्‌ में गृहीत है । इस पर विचार करना है । 
सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद मे ( १।१६ ) मंत्रमें है। 
यदंग दाद्चपे त्वमग्ने भदरं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यमङगिरः ॥ 
(ऋ० १।१।६ ) 
यहोँ अग्नि को सम्बोधन पद्‌ से का है । सायण ने लिखा 
३, हे अंगिरः अगते ! अथोत्‌ अंगिरस अग्नि का दसरा नाम है। 
अग्नि किसरूप मे अंगिरा है। इस पर सायण ने यास्क निरक्त 
खदुधृत किया है, अंगिराः, च्रंगाराः । ( निर ३।१७ ) इसी स्थल 
पर पेतेरेय ब्राह्मण उठाकर रखा है-“ये अगाराः भासंस्तऽमिरसो 
भवन्‌ ।'› ( ए० प्रा० ३।३४ ) 
इतने से स्पष्ट हैकि अग्निजो जलते अंगाररूप मंदहै वह 
छंगिरस्‌ है । श्चंगारे ही धङ्गिरा है । परन्तु सायण को इतिहास का 
। मोह है । अतः लिखता है त 
अंगिरोनामकमुनिकारणएत्वात्‌ अंगाररूपस्यान्तेरं गिरस्त्वम्‌ ्रंगिरख 
नामक मुनि को रंगों ने बनाया इसलिए अंगाररूप अग्नि 
अङ्गिरस, है । कैसी उलदी बात लिखी है । अंगार रूप अम्र नित्य 
है, सवेत्र है, प्स्यत्त दै उसका उपयोग करने, ज्ञान करने से या 
उसके समान तेजस्वी होने से, छषि का नाम अंगिरा होना संभव 
दै ओर उचित भी दै । परन्तु सायण ने उसका उलटा कर के लिख 
दिया है । 
ऊपर सायणोद्धत निरुक्त पाठ वस्तुतः इस प्रकार है । अंगारेष्वं- 
-गिराः। अगारः अकनाः अंचनाः । 


अगारो भेजो, वह्‌ (अंगिरा हे । अंगार इसलिए कहे जाते रै | 
किवे अंकन है अथोत्‌ बे जिससे छते है उख पर कालख देत है, 
अथवा अंचन दै, अथोत्‌ ताप का पकड़ लेते है । स्कन्दस्वामी ने 


| 


। 


| 

| 4 ॥ 
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इसका पाठ “अङ्गनाः, माना है इसका अथे है कि श्रंगारो मे आग 
चुफसी जाती दै इसलिए वे अंगार हं । | 

वेद ने तो स्पष्ट अग्नि के सम्बोधन मात्र में “अंगिरः' शब्द्‌ प्रयुक्त 
क्या है, परन्तु निरुक्त के टीकाकारो ने “अंगिरस्‌) छब्द पर विचार 
करते हुए एक अलौकिक शअसम्बद्ध निराधार बात को ही मान 
लिया है कि- 

उ्यपगतेऽचिपि यः अङ्गारेषु सम्बभूव स॒ अङ्गिरा नाम अमवत्‌ । 
ज्वाला हो जाने पर जो अंगार में उत्पन्न हृश्चा, वह “अंगिरा' नाम 
से ह्या । प्रशन है--कौन श्रा १ षि हृश्या या अग्नि हुता ¶ यदि 
ऋषि हा तो ठर्डे कोयले में पैदा होने से ऋषि को अंगिरा! 
कहना यह्‌ असंगत वात है । कोयले मे मनुष्य या ऋषि पैदा नहीं 
हाते यह सुष्टिक्रम के विपरीत है। “अभिः हुमा तो ठीकदहै। 
लकदी की उ्वाला या लपट देकर जल चुकने के बाद जो अंगारों 
मे अभि विधूम, विना लम्बी लपट के जलता है ब “अंगिरा, है । 
यह तो अभिका विशेष रूप है, ठीक है । इससे प्रदीप्त अङ्गार ही 
अमन है यह्‌ ठीक जंचता है । यह भधिभोतिक अथे है । परमेश्वर 
श्मनि है तो वह “अङ्गिराः भी है । बह इसलिए है कि अङ्गति ष्या- 
प्नोतीत्यं गिराः । जो व्यापक है वह “अङ्गिरा है। परमेश्वर सवै- 
व्यापक है । 

इस सम्बन्ध मे सायण के चरथो पर दी दृष्टिपात के है 

(4) (@ऋ० १ । ३१ । १७) मे (मनुष्वदग्ने अंगिरस्वदङ्गिरः ।' 

इस मन्त्र मे भी ्यंगिरः अभ्नि का सम्बोधन है। यहोँभी 
श्मगिरः अंगनशील । अगि गतौ । अथोत्‌ व्यापनशील अथे 
(कियाद 1 ६ 
` “संगिरसत्‌ यथा च अंगिराः गच्छति ।' जिस प्रकार अंगिरा 
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जाता है । श्रगिरा अथोत्‌ व्यापनशील विघयुत. आदि पदाथ पूववत्‌ 
दी्ियुक्त पदाथे लिया जा सकता है । 
(२) तमित्‌ सुहव्यमङगिरः सुदेवं सहसो यहो । 
जना आहु; सुबर्हिषम्‌ ॥ ० १।८४।५॥ 
यहां भी अस्मि का सम्बोधन 'च्रगिरः) है । सायण अथे लिखते 
है अंगनादि गुणयुक्त अग्रे ! व्यापन शमादि गुणों से युक्त अम्ने ! 
ऋषि दयानन्द लिखते है-८ अंगिरः ) एथिव्यादीनां ब्रह्माण्ड-~ 
स्यांगानां प्राणरूपेण रसरूपो अंगिराः । तत्सडुदधौ । प्राणो वा अंगराः 
ह्न ६।३।३।७॥ देहे अंगिरेषु अंगिराः। अंगारा अंकना अंचनाः। 
निरु० ३ । १७ । भत्राप्युक्तमङ्गानां मध्ये अन्तयांमी भ्राणाद्योऽ्थों 
गृह्यते 1 ( ऋ० १।१।६। का भाष्य ) 
परथिवी आदि ब्राह्माएड के अनेकं अंगो मं प्राणरूप सोमरस 
प. रूप “अंगिरा, हे । निरुक्त मे भी देह मे अंगों के बीच मे अन्तयामी 
| । प्राण ही अथ लिया जाता है । 
इसी प्रकार ऋ० १।३१।१७। के भाष्य मे-( अगिरः) 
+ प्रथिव्यादीनामङ्गानां प्राणवद्धारकः । ( अंगिरस्वत्‌ ) यथा शरीरे प्राणाः 
गच्छन्ति आगच्छन्ति तद्त्‌ । 


प्रथिवी आदि अंगों को प्राण के समान धारण करने वाला 
“अंगिराः ( अ्रनिरस्वत्‌ ) दारीर मे आने जाने बाले प्राणों के 
समान है । 
(३) याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथः ऋ० १।११२।१८॥ ` 
इस स्थान पर सायण लिखते हँ--अंगिरः अंगिरसां गोत्रन- | 
॑ व्वमधिनौ स्तहि । दे अंगिरों के गोत्र में उलन्न तू अश्चिनों की । 
[1 क यह्‌ वाक्य जोक्कर वाक्य पूरा किया । अंगिराः का अथे | 
|| "व अंगिरसो के गोत्र मे उत्पन्न माना है । सायण ने लिखा है-- | 
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अंगिरः इत्यतदामन्तरितं ' वाक्यात्‌ बहिभूतम्‌ तेन चात्मानं संबोध्य 
स्तुतान्रषः भ्ररयत | 
अथोत्‌ “चअंगिरः' पद सम्बोधन दहै, नेदं वाक्य में इसकी 
योजना नदीं है, इसत छषि अंगिरा खयं अपने को ही संबोधन 
करके अरथ्ियां की स्तुति करने मे अपने को प्रेरित करता है । 
इस सथल पर ऋषि का लेख है "“( अंगिरः ) अंगति जानाति 
यो बिद्वास्तत्‌ संबुद्धौ । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है बही “अंगिरा है, 
उसका संबोधन है । हे विद्रन्‌ ! तू मनसेव्रिद्या ओर धमो का सब 
को बोध करा। 
वस्तुतः सायण के अथो के लिए कोद आधार नहीं है, क्योंकि 
मं० १। ६१२ वां सक्तका ऋषि गिरा हे इसलिए सायणने 
एेसी कस्पना कौ ह । पूगे लिखे दा मच्रां म सायण कों अगिरस्‌ 
गोच्री ऋषि का विचार मी नहीं आया। 
(४) यदङ्गिरः प्रथमं दधिरे वयः इदधाञ्नय शम्या ये सुकृत्यया । 
० १ | ८४ | ७ ॥ 
७ च (1 1 
सायण अथ करता हे"..““““.जब परियों ने गौँए हर्ली, तब 
अंगिराः अथात्‌ अंगिरस लोगो ने ( वयः दधिरे ) हविरूप अन्न 
इद्र के लिये संपादन किया । नौर उन नेता ने पणि नाम असुर 
का अन्धां, गायों सहित सब भोजन व पञ प्राप्न कर लिया। 
ट्स मंत्र का ऋषि गोतम हे । 
दस मंत्र में “अंगिराः एक वचन को सायण ने बहुवचन बना- 
लिया । “जसः, के स्थान में “सु आदेश मान लिया हं । ओर पणि 


असुर के मोजन, गौ, अश्च आदि पयु हर लेने का इतिहासपरक 


अथं कर दिया । 
ऋषि दयानन्द ने अगिरः को बहुबचन भी माना र श्लेष.से 
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उपमान मान कर एक वचन भी माना । जिस प्रकार ( छगिराः ) 
पराणवत्‌ प्रिय वत्छ माता पञ्यु को प्राप्न करता हे, वैसे विद्धान्‌ लोग 
श्मशा, गोश्रों से संपन्न प्रजा के व्यापार के रत्तण करने वाला राज्य 

पाकर श्ानन्दित होते £, प्रथम वयस्‌ में ब्रह्मचये पालन करते हं । 
(५) यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अदन्रन । वि तां दुहे भयमा कतरि । 
(ऋ० १ । १६९ । ७॥ ) 


इस मंत्र पर सायण ने इतिहास लिखा हे """छंगिरस नाम के 
महर्वियों ने पहले यज्ञ फे लिए देवों आ स्तुति करके गोएं मांगी 
थीं । उन्होने प्रसन्न होकर कामधेनु गौ दी । पाकर भी ने उसको 
दुह न सके । उन्होंने अयमा की प्राथेना की । चयेमा ने उस गाय 
को दुहा। 

यहां भी भ्रंगिरस्‌ लोग, कामधेनु, श्रयेमा इत्यादि की कथा 
मानली हं । ता क्या अंगिरस्‌ लोग इतने मूख थे ङ्ज कामधेनु कों 
दुह न सके । यदि यह्‌ श्रलंकार हं तो कथा ब इतिहास की सत्ता 
स्वतः नष्ट हो जाती हे । यहां गेद्‌ के अत्तरांसेदही स्पष्टह्‌ं किदेव 
विद्धान्‌गण अपने प्राण प्रिय रिष्यों को ज्ञान प्रदान करं । ओर 
श्योमान्यायका ही राजा छ विद्या काजो प्रजाके बीचर्मे 
हिष्यां को दी जाती ह, उसका ठीक उपयोग करे । यदि शिक्तषणालय 
श्रजा को शिक्तित तो करदं अौर राजव्यवस्था उनका उपयोग न करे, 
तो प्रजा में विद्या को प्रात्साहन न हो ओर राञ्य सन्ता मूखों के 
शाय में रहे, यर शिक्ित प्रजा मूखी मरने लगे । 


| । 


इसी प्रकार अंगिरा के लगभग ८० खल दै । जिनमें एक 
वचनान्त “अगिरस' शब्द्‌ का प्रायः प्रयोग असनि के विशेषण रूप । 
से श्राया हं । वहु निश्चय ही कीं पर भी रेतिहासिक “अंगिरा! 
ऋषि होना संभव नदीं ह, अर भाष्यकारो ने भी नहीं माना है। 
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लगभग ४० स्थानों पर बहुवचनान्त “अंगिरसः, ऋषि ही .लिया दै । 
परवे कौनसे ऋषि ये इनका कीं पता नही चलता हे । 


.. .: जिन ऋषियों का देवतां ॐ साथ इतिष्टास कदा मिलता है 
वहां यदि देवतावाचक पद्‌ अलंकार से एेतिह।सिक व्यक्ति नं 
होकर निश्चय से सूये, मेघ, वायु या परमेश्वर या अप्र रादि दिव्य 
पदाथ है तो उस कथा में निश्चय दही श्रगिरा आदि ऋषिनाममभी 
अलंकार से को$ भिन्न पदाथ होने चाहिये । वह्‌ देतिहासिक पदाथे 
नहीं है । महाभारत वनपवै ( अर० २१६.२१९) मँ अंगिरसो के 
गोत्रजो का वणेन क्रिया है । वे सब ्रभ्नि हो गये दै । उनके लक्तण 
भी वहां ही दौ दिये है, संसार में राप्नेय तत्वों का विशद्‌ विवेचन: 
महाभारत ने बहुत सुन्द्र रीति से किया है । प्राचीन विज्ञान लठ 
हो जाने से इन सकं अप्रिया का तालिक रहस्य स्पष्ट जाना नही 
जा सकता । परन्तु प्रकरण से स्पष्ट है कि इन अभ्नियों की रहस्य 
बिद्या जानने के कारण ही विद्वान लोग अंगिरस काते थे । अथव 
श्नौर अङ्गिरसी विया ही श्रना अर प्रजारक्तण के लिए उपयोगी 
थां । यदि उन सैकड़ों अम्रियां को लक्ष्य रखकर ऋग्वेद ओर 
अथववेद मे श्राय अङ्गिरस्‌ एक वचनान्त रौर बहुवचनान्त पदां 
का विवेचन करिया जाय तो वैदिक विज्ञान का रहस्य प्रकट होत दी 
इन एतिहासिक अंगिरस्‌ नामं की स्थापना निमूल हो जाती दै । , 

यह बात नहीं कि सायण रंगिरस्‌ शब्द्‌ का मूल अथं न्दी 
जानता था, या उसको वेदाथे रूप में स्वीकार नहीं करता था। 
अभि र उषा को अनेक सथाने मे, इन्द्र को भी अनेक स्थानों मे ` 
छंगिरस्तम, अगिरस्तमा चादि विशेषणे से वेद्‌ ने कषा है । सायण 
े एक स्थान पर भी उन दोनों को अरंगिरस्‌ गोत्र का मानने का 
हठ नदीं किया दहै । स्त्र उनका योगिक अथं लिया है । जेखा 
(७। ९५। १॥ ) मे लिखा है-- छ 
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अंगिरस्तमा पथ्या अजीगः | ( ७। ९५ | १ ॥ ) 
अंगेगंत्यथादङ्गिराः । गन्तृतमा । 

गत्यथेक रंग धातु से (अंगिराः) बनता है, उषा सनेग्र्ठ ज्यापन- 
शील दहै। 

विचारने की बात है कि नामवाचक राव्दों मे न तो बहुवचन 
लगता है, न अतिराय अथी मँ “तमप्‌, प्रत्यय लगता है । परन्तु वेद्‌ 
मे अंगिरस्‌ वसिष्ठ रादि शब्द्‌ बहुवचन में भी है, छन्‌, तमप्‌! 
प्रत्ययान्त भी है, फलतः ये गुणवाचक ही शव्द है, इस कारण इन 
शब्दों से तमप्‌, एत्यय लगता है । लोक भाषा में भी यदि व्यक्ति 
नाम से तमप्‌! वा बहुवचन लगते है तो इससे किसी व्यक्ति के नाम 
का ग्रहण न होकर गुणएवाचक श्रे काही प्रहण होतादै। इसी | 
से भाष्यकार ने यहां केवल धात्व से संतोष किया है । | 


| (अंगिरसःबहुवचन के खलमें भी सायण ने (ऋ ० १।१००४) 
॥ , मं लिखा दहै-अंगन्ति गच्छन्ति इति अंगिरसो गन्तारः; । तेभ्यो 


| 9 


ऽपि अगिरस्तमः अतिशयेन गन्ता भवति । 


यह इन्द्र का विशेषण दिया है । विज्ञान की दृष्टि से गतिशील 

पदाथां मे सवसे अधिक तीव्रगति से जानेवाला विदत्‌ सूर्यं का 

प्रकाडशव तापदेँजो एक सैकन्ड में १८६००० मील जाते है । वे 

ही इन्द्र पद से कदे गये हैँ । इस प्रकार सायण का ही भाष्य-लेख 

वैक्ञानिक सत्य पर सुन्दर प्रकारा डालता है । खेद है कि सायण ने 

इन सत्य विज्ञान-सिद्धान्त की रषि से अपने अज्ञानवश्च अपनी 

लेखनी को वंचित रखा । नही तो वेद्‌ का भाष्यङ्ढश्नौरदही 

होता । | 

। परसंगवडय वे अंगिरस्‌ कोन तत्त्व है हम सहामारत की दिखायी 
| | दिशा से ऊच अंशा यहां दिखाते -है। | 
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माहभारत प्रदशित दिशा 
युधिष्ठिर ने भरश्न किया है-- 
अभ्निरयदात्वेक एव बहुत्वं चास्य कमसु । 
ददयते भगवन्‌ सर्वमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
अभ्नितोएकदहीहै, करमोँके आधार पर उसके अनेक रूप 
दीखते है । यह जानना चाहता हू 

इस प्रश्न का माकंरडेय ने उत्तर दिया है । 

“पहले छंगिरा ने बड़ा तप क्रिया । अम्म को परिचयो की । 
वह भी अनि के तुर्य होकर सब जगत्‌ को प्रकाशित करने लगा । 
भनि का तेज भी उसके समन्त फीका पड़ गया । अभ्रिने सोचा कि 
-विधाता ने यह दसरा अभ्र उत्पन्न किया है । मेरा^अभ्र! पद्‌ लुप हो 
गया । सै फिर रभि कैसे वनू । वह संकोचवश अंगिरा के पास 
आया । अपना दुःख कहा ¦ अंगिरा वोले--आप फिर अभ्निहो 
जाइए । ब्रह्मा ने प्रथम अन्धकार नाश के लिए आपको ही अभि 
बनाया था । 

स्रभ्निबोला- नहीं नही, मेरी तो कीतिं जाती रही, अब 
आपको ही अभि जा्तेगे, आप प्रथम अम्र बने, मे दूसरा अन्न 
-बनृा । मेरा नाम श्ाजापत्यकः होगा । अगिरा ने कहा--अाप 
अन्धकारनाशयक प्रथम अभ्नि प्रजानां को स्वगे देने के लिए रहे, 
स॒मे आप अपना प्रथम पुत्र बनले । अंगिरा को बात अन्न ने 
-मानली । ्रम्निने (छरंगिरा' को प्रथम पुत्र बना लिया । अगिय का 

पुत्र श्रृहस्पति' हुश्च । 
9 के तीसरे पुत्र अंगिरा थे, उनकी खी “सुभा' थी । उसके 
-बृहस्पति आदि सात पुत्र ओर एक कन्या माजुमती थी । यह्‌ अगि- 
रस की प्रथम कन्या थी । रूप में अप्रतिम होने से बहं भाजुमती' 
-यी दूखी कन्या ध्यगा, थी सब प्राणियों का उसमे राग, (भरम » 
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था इससे वह “रागा! थी । तीसरी पुत्री “सिनीवाली, इसी प्रकार 
श्मर्चिष्मती, हविष्मती, महिष्मती, रौर महामती सातवीं थी | 
ब्रहस्पति की खी चान्द्रमसी रोदिणी थी । उसने अभ्रियो को 
जन्म दिया । यज्ञं की आहुतियाँ मे सब से पहले जिसको हवि दी 
[५ (~ . ¢ 
जाती है । वह श्हस्पति का पुत्र रयु है । चातुर्मास्य अश्रमेध इष्टि 
में जो अन्न प्रञ््चलित होता है वही एक वीर्यवान्‌ अग्नि है। उसीः 
को दयु, कहते है । 
शयु की खी 'सत्यासत्या थी । उसक्रा भी पुत्र चयभ्नि'था॥ 
यज्ञ में प्रथम आज्य भाग से जिस अरभ्नि की पूजा होती है, उसके. । 
पहले पुत्र का नाम (भरद्वाज है । 
& १४ न ४ 
पौणेमास यज्ञ मे जो हवि पाता है बह अभि (भरत) है वह शयु 
का द्वितीय पुत्र है । ओर पुत्री (भरती, थी | | 
भरत का पुत्र पाक! है । भागद्राजकी खीका नाम ष्वीरा था 
॥ उसका प्रथम पुत्र श्वीर' नाम अस्मि है । ब्राह्मण लोग ॒चुपचाप 
चन्द्रमा के समान जान कर घृताहुति देते दै । इसी वीर नामक. । 
अस्निके चोर नाम भी है जसे रथ, प्रमु, रस ओओौर ङम्भरेता ह । | 
वीरको खी का नाम “रयु था। उसका पुत्र “सिद्धिः हा ॥ 


उसने अपने तेज से सूये को छिपा लिया था। वह श्रनि केका 
करता हे, महान (पुकार) के समय उसकी स्त॒ति की जाती है, जो 
अभ्नि यज्ञ, तेज ओर लक्ष्मी से सदा सम्पन्न रहता है । बह 
“निश्च्यवन' अभ्र कहाता है, वह सदा प्रथ्वी ही की स्तुति करता है । 
धविषापः नाम का अम्र उसका पुत्र है, वह सदा सत्य समया- 
लुसार धमे ( मयौदाओं ) का लिर्माण करता है ! 
 निष्छति' नाम काञ्गनि दुःख से रोते चीखते लोगों के दुवो 
का निवारण करता है, सेवन करने से बह सुशोभित करता है। ` 
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वेदना से पीडित श्रादमी आ्रपसे राप जिसग्रम्रि केद्वारा 
दुख वेदना के खर रोया गाया करता है, उसका नाम्‌ खभ्र' है वह 
चस म्नि का पुत्र है । वह रोग उत्पन्न क्रिया करता है । 

जो समस्त जगत्‌ की बुद्धि को अपने वश्च में करता है, आध्या- 
त्मतलज्ञ उस म्नि को विश्रजित' नाम अभि कहते है । 

जो देह के भीतरभी श्रनि देहियां के खाये हुए भोजन का 
परिपाक करता है, उस (अन्तराभनि' को समस्त लोकों में विद्यमान्‌ 
होने से शविश्वभुक्‌ › नाम कहते है । बराह्मण, ब्रह्मचारी, यती जन 
उनकी पाकयज्ञा से पूजन करते दै । इसकी प्रिय ली गोमती, हे । 
धमे कतौ लोग उस श्रम्ि मे अपने इष्ट यज्ञ करते हे । 

पविन्र गोमती नाम नदी जिसकी प्रिय है धमं कतौ लोग उखः 
भ्न में सब कमं करते ह । | 

'वाडवाभमि, परम घोर होकर समुद्र का जल पान करती है, 

प्राण नामक अभ्मि उपर को गति करती है, इसलिए उसका; 
नाम 'उष्वेभाग' है । 

गृहो मे जिस अप्नि के नाम पर उत्तर दिशा में आहुति दी जाती 
है. अौर आज्य ( घृत › खिष्ट ( उत्तम रीति में आहुति ) देकर उत्तमः 
फल देता है वह “खिषटकृत्‌, अभम है । 


जो श्रमि शान्त प्राणियों मँ क्रोध या मयु रूप होकर रहता है । 
श्नौर करद्ध पुरुष में रस  अ्रथौत्‌ बल या तेज रूप से उत्पन्न होता ह, 
उसको तो मँ अभि की कन्या मानता ह । क्योकि वह केवल कान्ति 
अर वासना मात्र है, उसका नाम “स्वाहा है बह भयंकर अम्भः 
पुत्री करर रूप से सब प्राणियों या ज्वाला मे रहती 8 । । 

तीनों लोकों मे जिषे सदृश रूप में नहीं अतुल होने से वहः 
ननि (काम! कहा गया है । भं 
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जो अम्मि खूब प्रसन्नता से कोध को धारण करके धनुष हाथ में 
-लेकर माला पहन कर रथ पर बैठ कर युद्ध में शुश्रों का नाश 
करता है बह (अमोघ, नामक अभि है । 


तीन उक्थो से जिसकी स्तुति की जाति है, जिसने महावाक 

“( वेदत्रयी ) को उत्पन्न किया है हे महाभाग वह्‌ अस्मि (उक्थ, है 
उसका दूसरा नाम (समाश्रास' है । 

( महाभारत बनपवं अ० २१६-२१९ ) 


इस प्रकार तीन अध्यायो मे श्रंगिरा रौर अभ्चिके कुलका 
विवरण किया गया है । इसके अगले तीन अध्यायो मे अभ्िके 
अनेक कुल पुत्रां का वणेन है । विस्तार भय से हम उल्लेख नहीं 
करते । यह स्वयं एक प्रथक्‌ अनुसंधान का तेत्र है । पाठक थोडा 
सक्षम चषटिसे देखं कथा की बात है चौर वेद मे बतलाए गये अभ्रियो 
से सव भकार बतला दिये हैँ जिनमें सयौ, वायु, विदत्‌ , तेजखी, 
मनखी अल्पज्ञ, बुद्धिमान्‌ , प्रेमवान्‌ , परुष सब अभि है । इस प्रकार 
॥ प्रभा, अनुराग, सूक्ष्मता, जयाति, अन्न ग्रहण करने वाली सुधा, मति 
अभ्निञखंशोकोभीश्रम्नि कन्याएं कहा जाता । | 


भरत, भरद्वाज, वीर, रथ, कुम्भ, वीय, निश्च्यवन, सत्य, विपाशा 

निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) खन, विश्रजित्‌ विश्वमुक्‌, वाडव, खिष्टक्त्‌, 

.करोधः, काम, अमोघ, उक्थ आदि ये सब अग्रि ही कहे गये, या 

स्प त्तषणभरके लिए भी यह कल्पना कर सकते है किये सब 

-लन्तण महाभारत में जो कहे वे देहधारी रेतिहासिक अङ्गिरा गोत्र 

के उतपन्न ्र॑गिरसों के है । महाभारत में इसको आंगिरस कुल कहा 
है । महाभारत के इस उपाख्यान ने वेद्‌ मन्त्रों पर विचार करनेका 
सवेथा नया क्षेत्र खोल दिया हैकि वेद्‌ में बर्चित अभियं नौर । 

| आगिरसः भ्रंगिरस्तम, आदि नामों से वित तत्वों का उक्त दृष्टि 
| ॥ से विचार किया. जाय । 
| 
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यह्‌ संभव है कि वेद साहित्य ऊ अग्नि के इन नाना श्रकार के 


-स्वरूपों के अनेक नाम आंगिरस गोत्र में विद्धानों के भी रख लिये 


गये हों । इससे वेद्‌ के मन्त्रों में आये अंगिरा, अंगिरस्‌ आदि 
नाम को तुरन्त ठेतिहासिक कथा में घस्तीट लेजाना बहुत अनुचितः 
है । सायण को भी यह वात पदं पदे खटकती थी । इसी से वह्‌ 
स्थान खान पर ध्यद्रा! कह कर इसका यौगिक अथे कभी पहले कभी 
पीये देता रहा है, इसी प्रकारं दशग्ब , नवग्व श्रादि शब्दों के भी 
अनेक अथो सायण ने खान खान प्र किये हं । परन्तु इतिहास का 
मोह सायण न होड सके । न 

प्रसंग से यही बात हमें इतिहास प्रसिद्ध अन्य ऋषियों केना 
के सम्बन्ध में भी जाननी चाहिए । वसिष्ठ, गातम श्रादि अनेक 
लाम एक बचन ओर बहुवचन में प्रयुक्त हुए हँ, उनको भी गोत्र 


-वा ऊुलवाची मानना भूल है । जिनका दिगृदशेन यथास्थान 


कराया जाना ही उचित है । - 

पाठकों की उत्सुकता के शमन के लिए अधिक विस्तार मं न 
जाकर आओौर पूव दो एक ऋषियों के सम्बन्ध में जो विस्तार से कहा 
है उलको ही दृष्टान्त रूप से पयोप्त जानकर संततेप मेँ अन्य ऋषि 
नामों के सम्बन्ध भे इतना दिगृदशेन कराते है कि बे नाम वेदिक 
साहित्य में किंस अथी मे प्रयुक्त हु है, अर उनका वेदमन्त्र के 
-विचार करते समय प्रकरणानुसार उन ही अर्थो का लेना आवश्यकदे। 


ऋषि वसिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, विश्वकमां 


यजेद्‌ १३।५५ मे ऋषि भरद्राज का नाम आता है । सन्तर 
-५४ मे वरिष्ठ ऋषि क। नाम है । मन्त ५६ में जमदग्नि ऋषि का 
नाम ३ । ५७ में विश्चासिच्र ऋषि का नाम हे । मच ५८ मे विश्वकमां 
छषिकानामहै। : 1 | 
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जैसा भाष्यकारो ने केवल अंगिरा, वरिष्ठ भरद्वाज रादि नाम 

श्भाने पर उनकी व्याख्या मे लिख दिया दै--एतद्‌ नाम ऋषिः श्नौर 
¢ [3 ^ 

वहाँ इतिहासपरक अथे मान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार 
यजुर्वेद के १३ वे ध्याय के ५४ से ५८ मन्त्रं में इन नामों के 
साथ ऋषि दाब्दका भी प्रयोग क्रिया गया है । परन्त्‌ विस्मय की 
बात यह है कि वेदों की सवेमान्य, स्ेशरे्ठ व्याख्या करने वाले 


राह्मण भ्रन्थ शतपथ में वसिष्ठ याज्ञवस्क्य ने इन नामों को किसी, 
व्यक्ति का नाम नहीं माना है । भ्रव्युत लिखा है-- 


१, प्राणो वै बसिष्ठ ऋषिः । यद्‌ वै लु श्रेष्ठ स्तेय वसिष्ठः जथ यद्‌ 
बस्तृतमो बसति तेनो एव बसिष्ठ; । 
२. मनो वै भरद्वाज ऋपिः । अन्नं बाज: | यो चै मनो बिभर्ति सोः 
# 1 [> [कप | 
अन्न बाजं भरति । तस्मात्‌ मनो भरद्वाज ऋषिः (रात० ८।१।२।९) 


| ३, चक्रव जमदभ्भि ऋषिः | यदनेन जगत्‌ पदयति, अथो मनुते । 
} । सस्माच्ुजमदपनिक्र पिः । 

७. श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषिः । यदनेन सर्वतः शर्णोति अथो यद्स्मैः | 
सर्वतोमित्रं भवति तस्माच्छत्रं विश्वामित्र ऋषिः । (रात० ८ । १ ।२। ९) 


५. बाग्‌ वै बिश्वकमा ऋषिः । बाचा हि इदं सव॑ छृतं । तस्माद्‌ बाग 
बश्वकमां श्रषिः | (देखो रत० ८।१।१।६॥ ) 1 
अथोत्‌ ( १ ) प्राण वसिष्ठ है क्योंकि वह वसु प्राणो मे से सख्य 
प्राण सबसे भेष्ठ है । बसने वालों मे सबसे श्रे को ही ष्वसिष्ठ 
कहते हे । ( २ ) मन भरद्वाज ऋषि दै । वह्‌ वाज अथौत्‌ अन्न को 
पाकर पुष्ट होता दै । इसफे श्राधार मे उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है 
हि सौम्यं मनः' मन यन्न से बनता है अर प्राण जलो से 

बनता है । इसलिए मन “भरद्वाजः है । ( ३ ) चश्चु जमदग्नि दै, व 
जगत्‌ को देखता है । तब वह॒ मनन करता है श्रौर तेजोमय है ४ 


प्यारी 


| 
| 
६ | 
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{ ४) भत्र इन्द्रिय विश्चामित्नर है। सब दिश्चाएं उसे मित्र हे] 
उसको सब दिशाश्नां से सुनाई देता है । सब दिशाओं मे उसकी 
-गतिहै।(५) वाग्‌ विश्धकमां दहै। बाणी से सब का प्रकाङ्चन 
किया जाता दै । 

इसके श्रतिरिक्त अन्य ब्राह्यणो में भी श्रौर उक्त ब्राह्मणों फे 
पमिन्न भिन्न खलो मे भी ऋषियों के नामो की विवेचना की है । जैसे 

१, एष. ८ प्रजापति ) वै बसिष्टः श ° २।४।४।२। अग्निवे देनानां 
चसिष्ठः । ठे व्रा० १।२८॥ बाग वै बलिष्ठा । श० १४।९।२।२॥ 

२. भ्रजापतिव जमदग्निः । श० १३।२।२।१४॥ 

३, बाग्‌ वै विदवामित्रः । कोषी° १०।५। ( १५।९ ), ( २९।९ ) 1 

४, विदवं वै तेषां कमं कृतं सर्वजित भवति ये संबत्सरमासते । श० 
-४।६।४।५॥। प्रजापतिवँ विदइवकमा श ० ७।४।२।५॥ संबत्सरो विद्रबकमां 
'रेत० ४।२२॥ असौ वै विदवकमां योऽसौ ( सूयः ) तपति 1 कौ० ५।५॥ 
( गो० १।२३॥ ) इन्द्रः विश्वकमां भूत्वा अभ्यजयत्‌ । तै १।२।३।३॥ 
इन्द्रो वै व॒व्रं हत्वा विश्वकमाऽभवत्‌ । भ्जापतिः भरना: सुज्बा बिदबकमौ 
-अभवत्‌ । एे० ४।२२। बिरइवकम!ऽयमग्नि;ः । ० ९।२।२।३॥ अयं 
((बायुः) बिदवकम यो यं पवते । एष हीदं सबं' करोति । श ० ८।१।१।७॥ 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वसिष्ठ से प्रजापति, परमेश्वर, 
राजा श्रौर गृहपति, ग्नि भी लिय जाते है । जमदग्नि भी प्रजापति 
परमेश्वर, राजा अौर गृहपति का नाम है । विश्वामिन्न वाणी हे । 
-समस्त कर्मो पर विजय पाने वाला "विश्वकमा है । प्रजापति, परमे- 
श्वर, राजा, गृहपति, विश्वकमो है। इन्द्र वृत्र का वध करके 
‹विश्वकमो, बना । यह अग्नि (विश्वको, है । यह वायु 'विश्वकमो' 
है । यदी सब को उत्पन्न करता दै । 


सब ब्राह्मणकार विद्धान्‌ इन वेदान्तगेत नामों से इतने भिन्न 
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भिन्न अथे प्रहण करते दै तव अवाचीनो का इन नामों से ेतिहा- 
सिक व्यक्तियों का लेना वैदिक साहित्य को सवेथा न सममानां 
हीहै। ` | 
वेद्‌ के अध्ययन करने वालों को एक वात सदा ध्यान में रखनी 
चाहिए कि वेद्‌ ऋषियों के दोन दै, जिनको उन्दने अन्तःसाक्तात्‌ 
क्रिया रै। इसो कारण निरुक्तं ने वेद के मन्त्रों का अध्यात्मिक 
अथे करने प्र बल दिया है । | 
वेद में ब्रह्मविद्या, ` अध्यात्मत्रि्या का दरोन सवत्र विद्यमान्‌ 
है । वास्तव में वही थम ओर मुख्य दशन है । शेष पत्तों के अभ. | 
गौण ह । इस दृष्टि से प्राचीन ऋषियों ने ऋषियों के नामों का जो 
विचार क्रया है वह अवश्य अध्यात्मपरक हो सुख्य है । इसका 
एक श्रमाण यँ रौर उद्धत करत हे । 
वाजसनेय ब्राह्मण उपनिषद्‌ ८ ब्रहद्‌।रएयक >) में एक सन्त्र 
| । उद्धत है । 
अाग्‌-विख्दचमस उर्वैु्नस्तस्मिन यश्चो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्याऽसत ऋषयः सप्त तीरे वाग्‌ अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ | 
(अ०२। ब्रा० २] क० ३) 


एक पात्र है जिसका मुख नीचे ओौर पदा ऊपर है । उसमें 
विश्वरूप यड ( अन्न ) रखा है उसके तीर पर सात ऋषि विराजते 
ओर आटवी वाक्‌. ( ऋषिक्रा ) है । जो ब्रह्म ( वेद्‌ ) से उत्तम 
ज्ञान लाभ करती हे। | 
इस मन्त्र की व्याख्या मे याज्ञवस्क्य लिखते है-प्राणा वां 

| ऋषयः । प्राणान्‌ एतदाह । । 
| ९ = (स (= ~ < 
| चतुथ करिडिका मे-““इमावेव गोतमभरद्वाजौ । अयमेवगोतमो 
ऽयं भरद्वाज : । इमावेव विश्वामिच्रजमद्ग्नी । अयमेव विश्वामित्रो; 


॥ | 
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ऽयं जमद्ग्निः। इमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव ` वसिष्ठोऽयं कश्यपः} 
वागेवात्रिः वाचा हि अन्नमदते । अत्ति वै नामैतद्‌ यदच्रिरिति ५ 
सगेस्य भत्ता भवति । सवेमस्यान्न' भवति य एवं वेद्‌ ॥४॥ 


दो कान गोतम ओर भरद्वाज है, दायां कान गोतम चौर दृसरा- 
कान भरद्वाज है । दोनों आंख विग्रामित्र रौर जमदग्नि है, दायीं 
आंख विश्चामिच्र मौर बायी जमदग्नि है । दोनों नाक वसिष्ठ अर 
कश्यप ह । दायां नाक वसिष्ठ रौर बायां कश्यप है । वाग्‌ जिह्वा से 
ही अन्न खाया जाता है । बह खाने व।ला होने से “अत्ति, कहां 
जाता है । “अत्ति, ही अत्रि है । वहं सब खाता है । 

इस करण्डिका मं सातों ऋषियों की सुन्द्र व्यवस्था करदी गइहै। ` 
हस प्रकार ऋषियों के नाम के समस्त इतिहास विलीन हो जाते है 1. 


उवंशी ओर परूरवा 


देश्र वैदिक संप्रदाय है। जो सायणाचायं से बहुत पूवे का 

है, स्कन्द स्वामी अर वररुचि उसी सम्प्रदाय के ह । वे एतिहासिक 
योजना लिखकर भी निव्य पत्त के पक्तपाती है । | 

जैसे आचाय वररुचि ने ऋग्वेद के १०।९५।१४ मन्त्र के भाष्य में 
लिखा है- नैरुक्त पक्षे त॒ पुरुरा मभ्यमस्थानो बाय्वादीनामेकतमः । पुर ` 
रौतीति पुरूरवाः । उव॑शी वियत्‌ उरु विस्तीणैम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अइजुते 
दीम्यत इति उवंश्षी । वपाकाटे विद्यति विनष्टायां तया वियुक्तः स्तनियलनु 
रक्षणं शब्दं ऊर्व॑न्‌ विलपति 1.“ ओपचारिको यं मन्तरष्वाख्यान समयः 
नित्यत्वबिरोधात्‌ । परमार्थं तु निव्यपक्ष एवेति सिद्धान्तः । 


अथात्‌ निरुक्त के मत में-पुरूरवा मध्यमस्थानी, ` अन्त- 
रिक्त कादेवतादै।जो वायु श्ादिमेंसे एक डहै। जो बहुत शब्द 
करता है वह “पुरूरवा, & । उवेशी विदधत्‌ है क्योकि वह उरं अथात्‌ 
विस्ठृत अन्तरित मे फैल कर चमकती दै । वषोकाल मं जब विद्युत्‌ 
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-नष्ट षो जाती है, उस से वियुक्त होकर गजेना रूप शब्द करती है । ` 
-मानो बह विलाप करती है । इस प्रकार मन्त्रों में आख्यान या कथा 
कहने का मत गौण है उसे प्रधान मानै तो वेदों के नित्य ज्ञान होने 
-के सिद्धान्त का विरोध ्टोता है । वस्तुतः तो नित्य पन्त ही सिद्धान्त 
-है । [ बारह्च निरक्त समुच्चय | 
जल-बिद्या पर लेख लिखते हुए स्वयं श्री पं> सातवलेकरजी ने 
-मिन्नावरण, उवैश्ची, के सम्बन्ध में लिखा दै श्वृताची, घृत ्रथोत्‌- 
खदक....जल का श्चन अथात्‌ प्रवाह करने बाली । यह्‌ एक 
‹छप्सरा, का नाम है । यह विदत्‌ के लिए साथेक होता है । उवेक्षी 
ऊर वरो यस्याः । जिसके आधीन सव कुदं है उस विदत्‌ को 
“उवैरी, कहते है । वियत्‌ के अधीन जगत्‌ के अनन्त पदाय है 
यह बात सुप्रसिद्ध है । इसका दुसरा अथे भी मनन करने योग्य है । 
| उरु वहु अदलुते । जो बहत भक्तण करती है । विदयत्‌ के पतन से 
॥ किस प्रकार नाश होता है यह तथा अन्य बाते देखने से इस बात 
1 ' काज्ञान हो सकता है कि विद्यत्‌ का सवेभक्तकत्व किस प्रकार है। 
-सवेन्न व्यापक एेसा भी इससे एक भाव निकलता दहै [ देखो वैदिक 
-धमं वष १९२२ इ० मास | 
पुरूरवा, वशी का सम्बन्ध ॒नाटकों सौर पुराणों में प्रसिद्ध 
है । पुरूरवा का अथे दै जिसकी बड़ी श्रावाज है, मेषो की गडगडाट 
इस शब्द्‌ के अथे से ध्वनित होती है । इसलिए पुरूरवा शब्द मेघवाची 
„है । ओर उवेशी शाब्द विद्यत्‌ वाचक ह । निरुक्तकार कहते है-- 
। पुरूरवा बहुधा रोख्यते । ५।४६॥ 
जो अनेक प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा शाब्द करता है । बह पुरूरवा 
नरि ा सम्ब यदी द 1" 
, १, एखरबा भौर उव॑शी के सम्बन्ध म काङिदास का नाटक विक्रमो 
~-घ्रीय ह। 


चः 


| 
। 
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रागे रक्तं मान्य पंडितजी ने भित्र रौर ओर वरुण शब्दों 
भी वैज्ञानिक प्रकाडा डाला है। ऋ० १।२।७ मन्त्रको 
करफे वरुण से आक्सिजन ओर मित्र से हइटरोजन लिया है। 
रेतः से उदक लिया है। मित्र श्षब्द को 1617 मापक शब्द्‌ से 
तुलना करके सव गसो फे मापक इकाई को हाइद्रोजन ८ इद्रजन ) 
सिद्ध किया है । इतनी दूर तक विषय की सुन्दरता से आलंकारिकं 
रूपम व्याख्या करके पंडित जी ने हमे सम्या को सुलभे रूप मं 
सममने के योग्य कर दिया है । समस्या यह है कि मित्र रौर वरुण॒ 
दोनों के सम्मिलित वीये से उवैशी में वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई है । 

यह्‌ "वसिष्ठ! कोन है १ ओर वसिष्ठ से उत्पन्न हृए वेदमन्त्र मे 
ऊहे (वसिष्ठाः, वसिष्ठगण कौन हँ १ इस पर विचार श्रागे च्लना 
चाहिए । यदि वैदिक अलंकार इस समस्या को हल कर देता है तो 
पिजवन सुदास, उसके दिये चार घोड़े, दो वधूमत्‌ रथ इनकी भी 
समस्या राप से आप सुल जावेगी । तव ये पदाथे भी आलंकारिकं 
तत्व ही रहेंगे । वे एतिहासिक पद्‌ाथं नितराम्‌ नहीं हो सकते । 


वसुमों मेँ सवेग्रे्ठ "वसिष्ठ आया है । जीव, इन्दरिवगण व 
गौण प्राण सद वसिष्ठाः, वसिष्ठगण है । उनसे उत्पन्न शक्ति, शक्ति 
से युक्त रोग ब स्यु के कारणों के नाशक बल (पराशर, है । पिज- 
चन सुदास्‌ परमात्मा भौर जीवात्मा ह । घी बुद्धि वधू! है, 
उससे युक्त दो रथ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, दो वगे दो वधूमत्‌ रथ है, 
उनमें अन्तःकरणचतुष्टय चार घोडे है । | 


इस प्रकार यह अलंकार स्पष्ट हो जाता है। वेद्‌ में बशित 
वसिष्ठ के मूल उत्पादक मित्र, वरूण, पुरूरव, उवेशी रादि भलंका- 
रिक वैज्ञानिक तस्व द तो उनसे प्रादुभूत वसिष्ठ रौर उसके नाम से 
ख्यात ततव भी एेतिहासिक व्यक्ति नही होसकते। ~ 
४ 
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एक ओर दृष्टिकोण 


राव साहब श्री छृष्णा जी विनायक वभे नासिक मेँ इंजीनियर 
हे । आपने जून १९२२ के वैदिक धमे, में वेदाथ करने के लिए 
वास्तु शाख ( रिस्प शाख ) के अध्ययन की आवश्यकता पर लिखे 
लेख मं इस सम्बन्ध में उत्तम प्रकाश्च डाला ह । श्मापने मित्र वरण 
की उत्पत्ति के लिए सुभगा, घृतयोनि, ्ृतकुम्भी' लेने का वन 
“छग रूप संहिताः नामक प्राचीन रित्पशाख के अम्रियान खंड मे 
वशित बतलाया है । उसमे विमान के लिए उपयोगी हाइट्रोजन को 
संग्रह करने कौ थैली ( भखा ) का वणन लिखा है । उस थैली 
(भा) छा नाम “वेशी, बतलाया दै । निश्दर होकर वायु को 
बाहर निकलने से रोकने बाली होने से उसका आम (अप्सरा है| 
मित्र, वरुण दोनां की उधपत्ति मृतूकुम्भी मे होती है । मित्र तथाः 
वरुणयं दो भकार के विद्युत्‌ ॐ प्रवाह दै । ये दोनों छत्रिम श्रौर 
ः वरुण म्भो मे उत्पन्न होते है । ङंभ का अथे बिजली उत्पन्न करते 
। के बैटरी के सैल ( विदयुत्‌-वट ) है । इस पकारे सौ धलोमं 
विद्युत्‌ उत्पन्न करके जिस सुवेण का शोधन या उत्पत्ति की जाती है 
बह “शातङ्गभ' सुवणं कहा जाता है । 
अआपका मन्तव्य है कि ये सव वैदिक शब्द्‌ भिन्न भिन्न विषय 
के शाखं मे मिन्न भिन्न वस्तुं के नाम एवं वणक विरोषण हे । 
=° ७।३३।8 म--यमेन ततं परिधिवयन्तोऽप्सरसः उपतेदुरवसिष्ठाः ॥ 
इस मन्त मे (अप्सरसः) जल में संचार करने वाले (वसिष्ठाः) 
वश में रहने बाले ओर (बयन्तः) इधर उधर ्रानेजाते बाले नौका- 
यन्त्र ( यमेन ) नियामक यन्त्र से ( ततं) कले हए ( परिषि ) 
जालमय व को ( उपसेदुः ) प्रा होते है । 
नोकाञाख मे “अप्सराः! शब्द्‌ नोका यन्त्र का वाचक है । पुराणों 
के कथाप्रसंग मे अम्तराए खगे करी नतकी वारयोषिता है । उप- 


॥ 
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निषदा मे इनका अथे श्राणः है । शिस्पसंहिता मेँ चीनी या मिद 
के बतेन “अप्सराः ह । ज्योतिषशाख्र मे दिशा, उपदिकापं 
“अप्सरा, है । छमिशाख्र मे जलसंचारी छमि कीट ह । उपरोक्त 
~ या रसायन शाख में उवेंशी आदि. अप्सरा विदत्‌ 
धाराहे। । 


भरी पं० सातवलेकर जी ने १९२२ ई०्में वेद्‌ में चख नामक 
लेखमाला एवं एक पुस्तक भी इसी नाम से प्रकाशित की थी । 
उसमें २७ वें लेखक में वही ऋण्वेद का ७।३३। ९ मन्त्र 
लिखा है। 

“यमेन ततं परिधि वयन्तोऽप्सरसः उपतेदुरवसिष्टाः ॥ 

वहां आपका श्रथ है-( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जला्रित प्राण 
( यमेन ततं परिधिं वयन्तः ) यम से फैले हुए ताने की मयोदा तक 
श्मायुभ्य का कपड़ा वुनते हे । इसमे निन्न बतं देखने योग्य हैः-- 

यम = आयुष्य का ताना फंलाने बाला है । 

ताना = आयुष्य की अवधि, आयुमेयाद्‌ा । 

प्राण = कपड़ा घुने वाले जुलाहे । 

कपड़ा = आयुष्य । 

“अथौत्‌ मनुष्यों का आयुष्य यह एक कपड़ा है, बह इख 
मनुष्य की देह रूपी खुड़ी पर बुना जाता है, यहां जुलाहे प्रण 
आयुष्य का ताना फैलानेवाला “यमः है । वह जितना लम्बा ताना 
केलाता है वे उतना ही लम्बा कपड़ा लुन सकते हे । “अप्सरसः, 
पानी के साथ संचार करने वाले ( वसिष्ठाः ) शरीर मं निवास करते 
वाले श्राण' हे । 

कितनी उत्तम उपमा इस मन्त्र मे दी है । जो इसका रसन्ेगे 
वै त्षणएमाच्र तस्लीन हो जागे । वे वेद्‌ की अदूभुत रचना फे 
अवरय दी आश्चयैकारक आनन्द मे मप्र होगे इसमे कोड. संदेह 
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नहीं । इस प्रकार मनन होने से वेद्‌ का अगाध रद्य ज्ञान थोड़ा सा 
ध्यान में राता है 

श्री पंडतजी के लेखानुसार वसिष्ठाः, अप्सरसः अभात्‌ भायुष्य 
पट के वुनने वाले प्राण रूप जुलाहों की संगति सामान्य वख 
बुनन बाले तन्तुवायो से करे ता निश्चय ही कपड़े के बुनने की कला 
के ज्ञाता लोग इस वयन शाख में वसिष्ठः कहलार्वेगे । 

ऋ० ५। ४७ । £ मे- पुत्र के लिए माताएं वखों के तुल्य ही 
श्मनेक कर्मो का ताना वना भी बुना करती हैँ । ये माताए “च्रप्सरसः 
वसिष्ठाः कही जाने योग्य हं । घर में बसे सब गृहसदस्यों में सब 
से अधिक मान्य एवं प्रसुख होने से "वसिष्ठः हे । कमं में उनका 
विचक्तण गति कौराल होने से वे “प्तरसः' हं । | 

वितन्वते धियो, अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो बयन्ति। 
( ० ५।४७।६ ) 
ऋ० १०। १३० १ म--इम व्यान्तं पतरः | 

| ! ये पिता लोण वयन करते ह अथात्‌ पट बनते है । सायण ने इस 
मन्त्र के व्याख्यान मे पितरः से (ऋंगिरसः' लिया है । वे ज्योतिष्टो- 
मादि यज्ञ रूप पट को बनते हैँ । परन्तु इस मन्त्र का ऋषि प्रजापति 
का पुत्र “यज्ञः स्वयं है । प्रथम सख्य व्याख्यान में एक महा कर्त्पो 
से बने त्र्या के विश्वायु १०१ वषे पयन्त पविश्वरूपः महायज्ञ रूप 
पट को बुनने का वणेन कहा है । वहां-“पितरः से “पालकाः, 
प्रजापतेः प्राणभूताः विश्वसृजो देवाः" लिया है । इस अध्यात्म में 
अवश्य वेभी प्राण ही है । इस प्रकार पूर्वोक्तं वयन-प्रकरण के 
वासि दष्ट सूक्तं ७।३३।९ मे कहे "वसिष्ठाः! प्राण ही यहां “पितरः 
कहे है । यदि “खंगिरसःः भी मानतो वेभी दयानन्दोक्त दिशया मे 
गों के रस स्वल्प प्राण ही हैः भिन्न नहीं । इस प्रकार "वसिष्ठाः! 
धहुव चनान्त पदों से एतिहासिक वसिष्ठ व्यक्ति मान लेने का कोई 
आधार शेष नहीं रहता । 
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क्योकि खवसे प्रथम तो प्रजापति परमेश्वर ने ही वि्मय महान्‌ 
यज्ञमय पट बनाया अौर उसी के प्राणारमक देवों ने यज्ञ॒ सदन 
मे मयूख रूप में उपस्थित होकर शरोर विग्धसूजन रूप विच्खृल्अयन 
रूप यज्ञ करते है । वे सामों का तसर ( ताना बाना ) बना लेते है । 
खह वणन ऋ० १। १२०। १ मन्त्र में है। इसमे प्रजापति को 
पुमान्‌ ८ पुरुष ) कहा है । एमान्‌ एतं तुते । तव अध्यात्म में पुमान्‌ 
पुरुष आत्मा जीव ही प्रयु अमर जुलाहा है, वही सवे प्रेष्ठ वसिष्ठः 
है । अर सेव देव गौण प्राण ही "वसिष्ठाः अनेक वदु या वसिष्ठ 
है, परत्यक प्राण अपनी कृति-कला मे सवे श्रेष्ठ होने से वसिष्ठः 
ही कहाने योग्य हैँ । वख बुनन वाले को वसिष्ठ, क्यों कहना उधित 
है इस पर प्रकाश डालने वाला मन्त्र, ऋ० ५। २९ । १५ देखिए । 

॥ ““गौरिवीति रात्तय'' टट मन्त्र है । ॥ ` 

वलेव भद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ ॥ 

जिस प्रकार धीर वुद्धिमान्‌ रथ को बनाता है ओर जिस प्रकार 
“वसूयू उत्तम सुन्दर बने, सुखद वख बनाता है वैसे ही मे 
ज्ञानवान्‌ उन सन्त्रों का प्रकाश करूं । 

वसूयुः वसु अथौत्‌ धन या वास योग्य, पहनने योग्य वख 
या बसने हारों का हित चाहने वाला सर्वोत्तम ¶वसु' ही "सुय 
है । वही सर्वोत्तम वसु, वसिष्ठ है । 

इन ही वश्खवयन कला कुशालों को अन्यत्र अन्य वेद्‌ मे (कविः 
"मनीषी! कहा ह्‌ । 
ध सीसेन तन्घ्र मनस मनीषिणः 

।  उणणासुत्रेण कवयो बयन्ति । ( यजु १९।८० ) 


जिस प्रकार मनीषिणः, कवयः, महीयुवः आदि बहुवचन्‌ पद्‌ 
वेद्‌ मे आकर किसी व्यक्ति के नाम नहीं है उसी प्रकार वयनप्रसग 


में ये वसिष्ठाः, पद्‌ भी वैयक्तिक नाम नहीं हँ । इसी प्रकार यज्ञ 
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अओर विच्ध की रचना-प्रसंग में ये पद्‌ पक्ञान्तर मे भी एतिहासिक 
ज्यक्तियां के नाम नही दै । 
वख की विचारधारा में प्रवाहित होने पर हमारा ध्यान सभ्यता 
के सर्वोपरि अंग वस) प्र गया दै । वख धारण के साथ वस्‌ घातु 
श ७ ५५ ४ ० श 
का वेद में बहुत भावपृणे प्रयोग हमा है । इससे माटम होता है 
करि वस्त्रां के उत्तम रीति से पहननेसेभीवे "घु, कहे जा सकते 
है । जैसे- 
वसिष्वा दि मियेध्य वस्त्राणि उर्जापते । 
सेमं नो अध्वरं यज । @० १।२६। १। 
हे पविच्र ! हे बलों के खवामिन्‌ ! तू वस्रं को ( वसिष्व ) धारण 
कर, हमारे इस यज्ञ को कर । 
. यजमान यज्ञ मे वरण करते हुए पुरोहितों को उत्तम वद्ध 
देताहै | इसी वे धवसु' कोटि में आजाते है । भौर इसी से 
| उनका वरण करने के लिए "वसो, ठेस संबोधन किया जाता है । 
जा वसो ! सदने सीद्‌ । ( वरण मन्त्र ) 
राजा या सवेश्रेष्ठ वरुण को भी शुद्ध वख पहनने का आदेशा है। 
विश्रद्‌ द्रापिं दिरण्यं वरुणो वस्त निर्णिनम्‌ । 
(@० १।२५।१२) 
च ध रे ¢ 
अरुणं सुनहरा खुवणेतन्तु का बना चोगा, अर शुद्ध व 
धारण करता है । 
६ [५ भ ५ ॐ अ ०9 ५ वेद्‌ 
“ताप्य, भी वख होत। है, उसके पहनने के स्वध मे अथव 
| मन्त है 
एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भरस॑वे । 
क्ष तत्व यमस्य राज्ये बसानस्ताप्य॑' चर ॥ | 
सविता देव धारण करने के लिए तुभे यह वक्त्र देतादहै,तू 


| 
५ 
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नियमों के अनुवरूल्‌ चलने वाले ( यम ) राजा, प्रजापति, ङलपति, 
-के राञ्य में ( ताप्ये' वसानः ) उत्तम रेशी वख धारण करता इश्मा 
आया जाया कर । 


नायकों के लिए आज्ञापक विशेष अधिकारियों को विशेष 


कवच या पोशाक पहनने का अदेश है । 


वसानो अत्कं सुरमिषश्दो कं सरणे नतविपिरो बभरथ । 
(ऋ० ६ ।२६।२) 


हे नायक । सुन्दर सुखद्‌ चोंगा पहने हुए त्‌ सूये ऊ समान, 
दिखाई दे श्मौर ८ इषिरः ) अज्ञा देने वाला, प्रेरक, प्रमुख 
अधिकारी बन । 
उत्तम वख पहनने की सुसभ्यता ` ब्रह्मचारी तक को पालनी 
आवश्यक थी । युवा होकर भी उत्तम वख पहनना आवश्यक था । 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ । ( ० ३।८।८) 
खी पुरुषों को मोटै दद्‌ वस्त्र पहनने का अदेश है । 
युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे । ( ५४० ° । २५२। ५ ) 
श्राप दोनों मोटे मजवूत नेक वस्त्र चहनते हैँ 
द्ध रौर यज्ञकाल मे अनेक आज्ञा वचनों को कहने वाला 
शासक विशेष वस्त्र पहनता है 
भद्रा बस्त्रा समन्या वसानो महान्‌ कविनिं वचनानि शंसन्‌ । 
(० ९।९७।२) 
स्त्री के लिए भी वस्त्र पहनने का आदेश हे । 
भद्रा बसखराण्यज्ना वसाना 
इस प्रकार वस्त्र परिधान करने बाले सभ्य लोग च्चः ओर 
-उनमे श्रेष्ठ एवं अन्यं को वस्त्र परिधाच कराने बाले “वसिष्ठ' एसी 
ध्वनि इन वेद्‌ मन्त्रो से निकलती दहै । इसी प्रसंग मं वेधस्‌ शब्द्‌ 
सर ही हमारा ध्यान अकर्त होता है किं वस्त्र वयन्‌ का काये 
करने वालों को वेद्‌ ने वेधसः, कद्‌] है । 
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पिर्ंने सूभ्रे खग तदा बध्नन्ति वेधसः । 
पल भूर्‌ रग क सूत्र मे वेधस्‌ लोग खगल "कूची तरश भाड्‌ 
आदि बोधते है । 
यह “वेधस्‌! शब्द संसृत साहित्य मे वसिष्ठ के लिए भी प्रयोगः 
हआ है | 
हमारा कहने का यह ॒तात्पयं नहीं दै कि वसिष्ठ आदि नाम 
तन्तुवाय व्यवसायियाों तक ही सीमित है, प्र्युत्‌ वेद्‌ ने इसके साथ 
सूत्र, पट, आदि शब्दों के प्रयोग का तेत्र भी बहुत व्यापक लिया है| 
ज्ञान व यज्ञकोभी सुघ्न मानाहै। 
ऋतस्य तन्तु वततः पवित्र जा। (आ० ० ९।७३।९)) 
सत्य ज्ञान श्रौर यज्ञ का पवित्र तन्तु जगत्‌ भर में फैला है । 
ऋचः भंचस्तन्तवो यजूपि तिर्य॑ल्चः ( भ्रथवे० ५५।३।६ ) 
ऋचाएं ऋम्वेद्‌ के मन्त्र सीधे सूत्र ( ताना ) दै ओौर यजुवद 
के मन्त्र तिरं ( बाना ) सूच ह| 
तन्तु तनुष्व प्च्यम्‌ ( ऋ० १ । १४२ । १ ) 
अच्छिन्नं तन्तुमनु सन्तरेम । 
तत तन्तुमन्वेके तरन्ति । ( त्रथ० ६।१।२२) 
इन स्थाना पर तन्तुसे प्रजा सूत्र रौर ज्ञान ` परम्परा भी 


ली गई है । 


` परमेश्वर ब्रह्म को भी सूत्रः कहा है“. 
यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोता इमाः परजाः । 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
( ्रयवे० १० | ८ | ३७ )" 
ध 
जो उस सूत्र को जानता है जिसमे समस्त प्रजाएं बिनी हृद 


ओर जो उस सूत्र केभीसूत्र को जानता दहै वह बडे भारी 
जह्य को जानता है | 


क ©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 066५101), ।8।10/81 


| 


4 ८ 4 


(~ 0 


` ० 3 


[10111266 0\/ ^//8 5818 01108110 @1161118। 816 66810011 


(4९७ 


उपनिषदों ने भी. इस सूत्र का वैन ब्रह्मविद्या. मे कियाः 
हे । वसिष्ठ आदि जो छषि लोग उस परम सूत्र, यज्ञ सूत्र, नौर 
ज्ञान सूत्र के द्वारा जगन्‌ को वियामय ` पट से च्राच्छादित करते भ 
वै वेद्‌ के ्रनुसार वसिष्टादि नामों से प्रषिद्ध हुए । वेद के वे शाब्द 
तो एेतिहासिक वसिष्ठादि से कहीं पूवे विद्यमान थे ही । अतः वेद ` 
के भीतर आये ये नाम एेतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं है । जिस 
जिसमी विद्या-शाखाकी द्ष्िसे इन नामों पर विचार किया 
जावेगा वहाँ वहो इन नामों के अर्थों में परिवतेन आता हुमा दृष्टि-- 
गोचर होगा | 

इस प्रकरण को अन श्रधिक लम्बान करके इतना लिखना: 
उपयुक्त सममे दै कि वेद मे चखा क्लिखने वाले एवं वैदिक धम 
के सम्पादक वही श्री पं सातवलेकर जी आज ३० वषे के पच्चात्‌ . 

नही मन्वों का वसिष्ठ ८ आदि ) ऋषि के ददोन रूप से व्याख्यान 

करते हुए "वसिष्ठ श्रौर (वसिष्ठाः शब्दों का अथे एतिहासिक 
व्यक लेते है । नमूने के तौर पर देखिए । 

१, ऋ० ७।९।६ त्वामश्ने समिधानो वसिष्ठो जख्थं हन्‌ यक्षिराये. 
पुरन्धिम्‌ । । 4 

आप लिखते है --“ हे अग्ने ( तवां वसिष्ठः समिधानः ) तुभे" 
वसि ऋषि प्रदीप्र करता है। 

२, त्वां वर्धन्ति मतिभिवसि्टाः 

इस पर श्री पंडित जी की टिप्पणी है यहो, वसिष्ठाः, पद्‌ ` 
बहुवचन में है । इस से स्पष्ट है किं यह्‌ जाति नाम हे, गोत्र नामः 
है जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता हे ।' न 

हमारी सम्मति में केवल बहुवचन होना जाति रौर गोत्र नामः 
को सिद्ध नहीं कर सकता । यदि एसा होता तो मतयः, मनीषिणः, 
वेधसः, कवयः, विप्राः आदि नाम भी जाति नाम ओर गोत्र नामः 
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हो जते । क्या सूक्त १८ मन्त्र & मे मस्स्य।सः' यह्‌ भौ जाति सा 
-गोत्रवाचक है ! 
राये मत्स्यासो निशिता अपीव ॥ 
इसी मन्त्र में 
्रष्टि चक्रगृवो दुद्यवरच । 
, श्रणवः, द्रहयवः ये दो पद्‌ भी बहुवचनमें ह । हषे हैङिश्री 
प० जी ने इनको जाति व गोत्र नहीं माना। परन्तु उसी मन्त्र मेँ 
२6 एरोडाः इत्‌ तुर्वशो यक्चुरासीद्‌ । 
 , यहा तुवेडा नाम का एक राजा मान लिया है । वेद मन्त्रम 
काइ आधार राजा मानने का नही है । उक्त राब्दां के निम्रलिरि 
8 स ही दै राब्दों के निम्नलिखित | 
“तवेश ~“ “तवेश (तुर वश) त्रासे वश करनेवाला। ' 
किसी कायं को कुशलता से सत्वर करने वाला । (तवेश 
| 
॥ 


-कहलाता हैः 

“मल्स्यासः'..“““"मत्स्य उनको कहते है जो अपने जीवन फे 
लिए दूसरों को निगलते है, खाते है, “मास्य न्यायः उसको कहते 
जहाँ बड़ा छोटे कोखा जाता दै । जीवन कलह मेँ बड़ा दोटै को 
-खाता हे । वह बडा हे इसलिए छोटे को खाएगा । जो रेखा 
माचरण करते है उसका नाम भस्स्य! है । ये मत्स्य वृत्ति के लोग 
धन प्राप करने के लिए तीक्ष्ण होकर आपस में स्पध करते ह । 
शत्यक्त अपने आपको अधिक योग्य सिद्ध करता रहता है मौर 
दूसर को अपनेसे कम दिखाता दै। शौर उस कारण वह्‌ धन 


। + ५ १५५ ~ 

ऊमाता ६ । इस तरह मलस्य लोगों म सतत स्पथौ का जीवन रहता 

& । स्पा करना ओर दुबेलों को खाना ही उनका जीवन का मध्य 

बिन्दु होता है । ध | 
1. पने { ू (= ४ ~ 

छ गत --पने भरण पोषण के लिए जो हलचल करते | 

१ य 2) । (श्च) भरण पोषण केलिएजो८गु) अपनी 


| 
| ©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 0166101), ।8110५/81 ॥ 
"~ --- ५ प १ - 
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्, 


-गति करते है, अपने प्रयत्नो की पराकाष्ठा करते है वे श्वर, ईै। 
[4 [९ \ ५ ~ 
आजीविका के लिए सदा प्रयत्न करना ही इनका काये होता हे 1 


दष्यवः'--्ृह्य वे ह जो द्रोह करे है, घात पात करते 
< <> ॐ 1 


५ भ चर 
ह, डाका डालते दह । 


इस सूक्त के ७ वें मन्त्र में (तृत्सवः' बहुवचन श्राया ह, उसको 
भी इस मन्त्र मे, न सायण नेश्रौर नश्रीपं० जीने दही जाति 
वाचक या गोत्र वाचक माना है । 
आ यो नयत्‌ सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो जजगन्‌ युधा नुन्‌ ॥ 
(ऋ० ७। १८। ७) 
“जो इन्द्र॒ ८ आयस्य सधमा गन्याः ) आये की साथ रहने 
चाली गायों को ८ वल्भ्यः आनयत्‌ ) दिंसक रशालरु्रो से वापख 
लाता ह अरथौत्‌ जिसकी थी उनको वापस देता है, राजा का यह्‌ 
-कर्पत्य है कि वह चोर को दढ निकाले, उससे चोरी की वस्तुं 
भाप्र करे, जिसकी वह्‌ हो उसको वापस देवे ।'' 
फलतः ¶्प्सु' राव्द भी यहां एतिहासिक व्यक्तियों का नाम 
-नहीं हे । सायण ने भी लिखा हे--्सुभ्यः दिंसकेभ्यः ॥ 
श्रगु; द्र्य, चतु का प्रसंग लिखने से हमारा भ्योजन यीं 
यह है कि श्री पंडित जी की "वसिष्ठाः, के बहुवचन होने की युक्ति 
इन अनेक बहुवचन कै प्रयोगो से कट जाती हं । क्योंकि इनको वे 
स्वयं व्यक्ति विशेष का वाचक नहीं मानते । जव कि-अनेक विद्वानों 
ने इन्हीं शाब्दं को एतिहासिक व्यक्ति माना हे । ष | । 
उसी सुक्त १८ के मन्त्र १९ मे श्री पं० जी ने ( वसिष्ठ ऋषि 
का दैन प्रण ५५ = न (क व 
६.1 र द 33 
आवद्‌ इन्द्रं युना तृत्सबइ्च भत्र भेदं सर्व॑तो वो खषायत्‌ । 
अजासः शिरो यक्षबरच बि शीषाणि जश्नररव्यानि । 
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“यमुना चौर तृद्युओ्ों ने इन्द्र की रक्ता की । अज शिग्र यौर 
यक्षु लोगों ने इन्द्र को प्रमुख घोड़ों का प्रदान किया }"! 
(ऋ०९। १८।२९) 
एसा अथे किया हं । नीचे टिप्पणी या विशेष भाष्य में लिखा है 
भेदः- समाज में पत्त भेद्‌ करने वाला शत्रु का मनुष्य । 
यमुनाः- यमन, नियमन करने वाला शासक । 
अजासः-हलचल करने बाले वीर । 
तृत्सवः- संकटों से पार होने वाले बीर । | 
शिग्रवः-सत्वर कुरालता से काम करने बाले । 
यत्तवः-- याजक, यजन करने वाले । 
यहां भेद, यमुना, ततस, शिग्र श्रौर यष्चु ये सायण के मतमें । 
सब एतिहासिक व्यक्ति हं । यमुना नदी, यह अपने तीरवासी जनः 


की उपलक्तण हं उनमें यमुना श्मौर दमु तो इन्द्र॒ की रक्ता करते है, 
॥ इन्द्र (भद्‌, नामक सुदास के राच्च को मारता हे । 

| अज, शिर ओर यक्त ये इन्द्र े नाम पर घोड़ों के सिर काट 

कर बलि करते है । 
परन्तु श्री प० सातवलेकर जी को सायण का यह मत सवेथा 

मान्य नहा ह, क्योकि वे वेदम किसी प्रकार की भी हिसा-बलि 
नहीं मानते। सायण के श्रथ से अश्वो की इन्द्र को हिंसा 
बलि सिद्ध हो जाती हं । इसलिए पंडितजी ने अपने पक्त की रत! 
के लिए भेद, यमुना, वस, शिः, यघ्ु इनको जनपदों व उन 
स्थानाक् वासा लागन्‌ मान कर धातु प्रत्यय से भासमान शब्दाथः 
कर दिया हे। 


परन्तु "वसिष्ठासः, बहुवचन देखकर जो जाति-गोत्न वाची 
हाने.की युक्ति पंडितजी ने पूवे दी थी उसक्रा वहाँ खणएडन हो जाता 
। क्योकि वृत्सवः, भजासः, शिप्रवः, य्तवः सभी बहुवचन दँ । 


॥ 
| 
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इस सूक्तं के २० वै मन्त्र में (वसिष्ठ ऋषि का दरोन प्र ५५)- 
9 देवकं चिन्‌ मान्यमानं जघन्था । 
ऽवतमनाब्रहतः शम्बरं भेत्‌ ॥ ० ७।१८।२० ॥ 
“दमथो ( मान्यमानं देवं चित्‌ जंघन्थ ) मान्यमान देवक 
खान्रुका तून वध क्रिया मौर ( त्मना बृहतः शेबर अवभेत्‌ ) तूने 
स्वयं ही बड़े पवेत से शम्बर नामक असुर शत्रु का नाश करिया ।" 
टिप्पणी मे लिखते है 

मान्यमानं देवकं--घमन्डी गर्वष्ट लोग दही जिसका मान 
करते है देवक अथौत्‌ तुच्छ देवता के पूजकों को--अथोत्‌ श्रेष्ठ 
-एक देव की भक्ति श्रद्धासे न करने बाले श्रु का वध करना योग्य 
ड । देव, देवक शब्द तुच्छ देव की पूजा के निषेध अथे मे प्रयुक्त 
खा | देवक का अथे है द्ोटा देव, हीन पूजक, शु । 

रबर बडे पहाड़ पर रहकर युद्ध करने बाला शु । 

सायण के मत में देवक नाम का रात्रु मन्यमान का. पुत्र 
था, ओर शम्बर असुर है । ये दोनों एतिहासिक व्यक्ति है । 
परन्तु पंडित जी को यह बात अभिमत नहीं है । 

२१ वे सन्त्र में 'पराश्यर' शौर “वसिष्ठ पद्‌ रये है ।, 
म्ये गृहाद्‌ अममहुसचाया परादरः शतयातुवसिष्टः । 
-न ते भोजस्य सख्यं शश्चन्ताधा सूरिभ्यः सुदिनान्युच्छान्‌ ॥ 

( ये पराश्चरः शतयातुः वसिष्ठः ) जो पराशर सैकड़ों रात्तसों 
का सामना करने वाला वसिष्ठ ( स्वायाः ) तेरी भक्ति करने वाले 
( गृहात्‌ प्र अममदुः ) घर घर में संतुष्ट करते है, ( ते भोजस्य सख्यं 
ज मूषन्त ) वे ऋषि भोजन देने वाले तुम्हारी मिता का विस्मरण 
नहीं होने देते । ( अध सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ) इन ज्ञानियां को 
उत्तम दिन प्राप्च हो । आ. 


. ष 
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इष श्रथ में पंडित जी ने शतयातु का तो शब्दाय किया है } 
पराशर ओर वसिष्ठ व्यक्ति नाम के तुल्य ्योड्‌ दिये है । परन्तु 
टिप्पणी मे राप लिखत हे ०००००००००००१ दु 

“पराशरः तथा "वसिष्ठ ये ऋषि ठेसे दै जो सेकडों राक्तसों का 
सामना करने बाले शतयातु थे । “पराशर, वह्‌ है कि जो दूर दक शर 
सन्धान कर सकता है, ओर “वसिष्ठ, वह है कि जो रातु के हमलेः 
होने पर भी (वसति इति वसिष्ठः, जो अपने खान पर रहता है, ये 
दोनों गुण विजय के लिए आवश्यक हैँ । दुर से बाणं का प्रयोग 
करनेसेदूरसे ही श्रु भाग जवेगा, अथवा विनष्ट होगा । तथाः 
अपना खान न छोड़ने वाला भी राक्ति शाली चाहिए, ऋषियों के 
श्माभ्रम शाखं से सम्पन्न थे । इस बात को सुचना इन राब्दों से 
बोधित होती है । रा्तसों का प्रतीकार करने की राक्ति ये अपनेमें 
रखते थे । इस कारण ही वनमे श्माश्रम करके ये अपना कायें 
करते थे । 

टिप्पणी मे पंडित जी ने पराशर, वसिष्ठ ऋषि तो माने परन्तु 
विशेष व्यक्ति न मानकर सामान्य ख्प स ऋषियों का एक एेसा 
वगे मान लिया है जो विशेष गुणख के कारण उस नाम से कहे जा 
सकते थे । इसी कारण पराशर ओर वसिष्ठ पदों के शब्दां कीः 
व्याख्या की है । 

सायण में विशेष बात यह है कि (शतयातु, नाम से सायण नैः 
“शक्तिः नाम ऋषि विशेष लिया है । जिसको हम केवल एक निग- 
धार अटकल ही कह सकते है । परन्तु यह बात पडत जी ने समस्त 
वसिष्ठ दष्टो मे निभाने का यन्न नहीं किया । इसी कारण २२ भौर 
२३ मन्त्र जिन का हमने पूवेर्लेख किया है, उन मन्वों मे ही पंडित 
जी देववत्‌ पैजवन सुदास, उसके किये दान, २०० गौरे, दोः 
वधूमद्‌ रथ, चार घोड़े, इनकी समस्या को सुला नही सके । 


| ॥ 
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सायण ने देववान्‌ नामक राजा का पौत्र अर पिजवन राजाः 
का पुत्र उदास माना दै। सुदास्‌ राजा के पिता का दुसरा नाम 
दिवोदास माना है । जैसा सायण. लिखता है कि- दिवोदास इति. 
पिजवनसयेव नामान्तरम्‌ ।! जिस प्र पाठान्तर है %ैजवनस्य' । इस, 
पाठान्तर से एक संदेह यह उठता है कि यदि दिवोदास पिजवन का 
दूसरा नाम दै तो दिवोदास वा पिजवन का सुदास पृत्रहै। यदि 
धैजवनः पाठ मानें तो सुदास चौर दिवोदाख एक हो जाते है । तवः 
“पितर सुदासः। को संगति देतिहासिक टट से नहीं वैठती । श्रीः 
वासदेव शाखी अभयंकर के सम्पादन में ‹पिजवनस्मैव, पाठ स्थिर 
माना दै । ओर ख, श हरस्तलेखों का पैजवनस्यैव पाठ नहीं: 
माना है। 
. परन्तु सुदास ओर पिजवन दो का एतिहासिक पुरुष मानने. 
वाले श्री पंडितजी ने देववान्‌ को एतिहासिक व्यक्ति नहीं माना है 1. 


, देववतः का अथे किया है देवभक्त | 


देववान्‌ 
( दिवोदास ) 


सुदास = 

सायण ने मन्त्र रमं 

नि युध्यामधिम्‌ अशि्ाद्‌ अभीके । 

शुध्यामधि' को सुदास्‌, का शानु माना है । श्री पंडित जी नेः 
शयुष्यामधि के विषय में लिखा है--ुद्रयामधि' उसको कहते है 
जो शु युद्ध से ही सदा दुःख देता रहता है । नाना भ्रकार से कहने 
पर वह्‌ सनता नहीं ओर आक्रमण करता ही रहता है । एेसे शु 
का वध करना योग्य है । े 

५ ^ ५, [4 [९ ४ 3 
अथात्‌ श्री पंन जी की ष्ट मे धुध्यामधि' भी रेतिहासिकछ- 


व्यक्ति नहीं है । 
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परर से लेकर प्रष्ठ ८ तक हमने जिस ठेतिहासिक समस्या 
को पाठकों के समत्त रखा भा उसको पयाप्त रूप से हमने वहां ही 
अनेकों मतभेद सहित स्पष्ट कर दिया था । 
पूणे समाधान करते के लिए पराप्र सामभ्री हमने पाठकों के 
समन्त संचित करदीहं। वसिष्ठ ओर वसि से सम्बद्ध अनेकं 
व्यक्तिगत नामों को हमने श्रौ पंडित जी केही पुराने श्रौर नए 
विवरणं से यहां खोलकर रख दिया है । अव रहे सहे कु नाम ही 
शेष दे, जिनको स्पष्ट कर देने से या उनका एतिहासिक टूट जानि 
से एतिहासिक स्थापना का भवन आपसे आप खंडित हो जाता है । 
वसिष्ठ के सम्बन्ध में विवेचना पष्ठ ४९ से ५७ तक करदी ३ | 
वसिष्ठः, "वसिष्ठाः, इन दोनों प्रयोगो के सम्बन्ध में श्री प॑न्जी ॐ | 
पूवे के लेखों से एेतिहासिकत्व न्ट हो जाता है । श्री पंडित जी ॐ । 
अपने लेख ही वसिष्ठ के सम्बन्ध के (पराशर, आदि शब्दों के 
| 
| 


समाधान भी दे रे ६। तब जव वसि्ठ हौ कोई रेतिहा सिक ग्यक्त ` 
नही, तब उसको दान देने वाला सुदास, यौर उसका पिता पिजवन 
ओर उसका पिता देववत्‌ ये भी ठेतिहासिक नहीं रहते । इन नामं 
के भी निरुक्त संगत शब्द्‌ाथे लेकर वेदोक्त तथ्यों की सुसंगति लगानी 
-चाहिए। 
वह सुसंगति तभी लग सक्ती है जब हम वेदों के मन्त्रों पर 
सच्छन्द्‌, विना किसी पूष भावना के वा हुए विचार करेगे । जहां 
तक दो सके, म॒नमाना अध्याहार करके हम वेदमन्त्र पर वेद्‌ बाह्म 
वस्तु कान लादं। सूक्तं का देवता कौन दै १ शौर मन्त्रगत देवता 
पद्‌ क्या हं इस पर भी ध्यान रख । अव हम वसिष्ठ ऋषि के 
ग्द क _मडल ७ । सक्तं १८ के उन मन्त्रो को - एक एक के 
लगे जिनमे कुछ भी नाम एेतिद्वासिक व्यक्तियों या नदी पर्वतादि ` 
| क नाम मान लिथे गये दह रौर स्पष्ट करेगे कि रेतिषटासिक पक्त | | 
| 
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मानने वालों ने वैदाथे करने में कितना बलात्कार मन्त्रों पर किया ` 
हं । सबसे प्रमुख सायण हं इसलिए सबसे प्रथम हम सायण का , 
लेख उद्धत करगे ओर फिर अन्यो का । प्रधान मल्लनिवहैण न्याय से 
सायण के दूषित होने पर उसका पूणेतः या अंशतः अनुसरण करने . 
वले भी भरापसे खाप खंडित हो जाते ह । 
वसिष्ठ ऋष ददन ( श्र०° ७। सृ० १८ ) ; 
धपः मैत्राबरणिवंसिष्ठः । देवता इन्दः । २२--२५ मन्त्रो का 
देवता सुदाः पेजवनः । त्रिष्टुप्‌ छम्दः ॥ ५ 
पाठक इस सूक्त पर विचार करने के पूवे यह बात ध्यान में रख, 
कि २२ से २५ मन्त्रों का देवता (सुदाः पैजवनः, लिखा ह । ओर 
सदाः पैजवन, ऋ १० । १३३ का ऋषि भी माना गया है । तब 
अश्न सवभावतः उठता है यदि देवता भी एतिहासिक व्यक्ति दै तो ` 
इन्द्र यदि देवता भी एेतिहासिक च्यक्ति माने जाने चाहिए ।. तब . 
भमि, सोम, वायु, मरुत, अश्चिनो, वरण,.मिच्र ये सब एतिहासिक ` 
नाम है । परन्तु एेसी ज्यापक कल्पना या स्थापना अभीं तकं किसी 
भी वेद-्रनुरीलक ने नहीं की है । तब २२ से २५ मन्त्रों का देवता ` 
खदाः पैजवन'क्यों कर एतिहासिक व्यक्ति माना जाय । उस मत्र मे. 
सुदास्‌" पैजवन शब्द भी देवता के नाम हँ ओर देवता के गुणं : 
को ही बतलाने बाले है । उनको किसी इन्हीं नामों वाले एेतिहासिक . 
व्यक्तियां से भिला देना अरौ वैसा मान लेना एक भारी अनथ 
होगा । यह एक एेसा ही अनथ होगा किं--विष्णोः स्थानमसीति 
प्रयोग देखकर “ट्ला का घर मसजिद्‌ः अथ करके वेदों में, 
मसजञिदों का होना भी सिद्ध हो जावेगा । अस्तु । 
 खवेनुक्रमणिका मे पंक्ति लिखी दै-- ॐ 
त्वेह पञ्नाधिकेन्द्रम्‌ । सुदासः पैजवनस्यान्त्याश्चतखो दानस्त॒तिः-- 
;. सायण का लेख है- तत्न त्वेह यष्पित्रः इति पंञविशत्यचं प्रधमं- 
५ 
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सूक्तं बसिष्टस्याषम्‌ त्रेष्टुभम्‌ इम्द्रदेवताकम्‌ । दाविशादिभिः सुदासनाज्नो; ; 
राज्ञो दानं स्तूयते अतस्तदेवताकाः । 1.4 

` इथे त्वेह यत्‌ पितरः० यह्‌ सूक्त २५ ऋचा वाला है, इसका 
द्रष्टा ऋषि वसिष्ठ है, छन्द न्रिष्टुप्‌ है ररवींऋ्चासेश्रागे 
छखदास नाम राजा का दान विति है । इसलिए वही “सुदासः. ` 
देवता है । 

सायण के कथन में केवल इतनी वटि है करि सुदास्‌ नाम का 

राजा मान लिया दै । वैद मे इसका कोड आधार नहीं है । यहुः | 
सायण की अपनी कपोल कस्पना है । अर उसके पीट चलकर 
खदास्‌ पैजवन को विशेष एतिहासिक राजा मान लेने बालों कीतो 
अन्धपरम्परामात्र है । सवानुक्रमणिका के कता ने सुदास 
पैजवन्‌ देवता लिखने मे कोई चदि नहीं की। क्योंकि देवता काः 
जो पद्‌ या शब्दलिंग होता है उसी नाम से देवता का निर्देश किया 
जाता है। तब अनुक्रमणीकार के वैसा लिखने का केवलमात्र 
इतना ही अभिप्राय है कि इन चार मन्त्रों मे देवता अथात्‌ प्रति- 
पाद्य विषय को बतलाने बाले “पद्‌^“सुदास्‌ पेजवन' है । अनुक्रम शिका- 
कार किसी को यह्‌ कहने को नहीं जाता कि बह राजाहै, या | 
नाद्यण, वह किसी कथा का पात्र है या आलंकारिक है, आगे उसकाः 
निणेय करना तो वेदाध्यायी विद्वानों का काम है । 


वसिष्ठ छषि के दशेनके लेखक योग्य विद्धान्‌ श्रीं पंडित सातवलेकरः | 

जीने उक्तं वसिष्ठ दशन को ९ प्रकरणों मे विभक्तं किया है। 

१. अभ्नि प्रकरण, २. इन्द्र प्रकरण, ३. विनधेदेव प्रकरण, ४. 

मरुत्‌ प्रकरण, ५. मित्रावशण प्रकरण, ६. अश्िनौ प्रकरण, ७, ` 

| इन्द्रावरुण प्रकरण, ८. पुनः अश्विनौ धकरण, पावमान सोम 
“| भकरण, ९. अथवेवेद्‌ के प्रकर, सूक्त । 


1 सूक्तं पर हम अुशीलन कर रहं है बह सृक्त इन्द्र प्रकरण 


० 
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दैः। तब इसमें पिजवनः के पुत्र सुदास्‌ का देवता रूपः से प्रकरण 
किस प्रकारं आआगयथा । यह्‌ एक अनहोनी. सी ` बात हो गई । या तो 
वह्‌ स्वय इन्द्र॒ हो, या वह्‌ इन्द्र॒ का अंशावतार हो तभी उसका 
भसंग श्राना सम्भव है, अन्यथा नहीं । वेद्‌ कोई इन््र-पुराण नहीं 
है । इन्द्र नाम से जितने तत्वों का प्रतिपादन सम्भव है बह वेद्‌ इन्द्र 
देवता की ऋचा मे कहेगा । या शब्दान्तर मे इन्द्र॒ देवता की. ऋचा 
जो वस्तु कह रही है उसको इन्द्र नाम से कहना वा.जानना चाहिए । 
इसका तात्पयं यह है कि यदि वेद्‌ की ऋचा जब ज्ञान देने वाले का 
वणेन करती है तव इन्द्र देवता के प्रकरण में वहाँ “इन्द्र शब्द्‌ 
अध्यापक व चाये काही वाचक है। यदि दृष्टिनल का वरन 
है तो वहाँ प्रसंगानुसार इन्द्र, विद्यत, मेघ, वायु का वाचक है । 
जहाँ सृष्टि उत्पत्ति धारण व संहार का वणेन है वहो ब्रह्म प्रतिपाद्य 
परमेश्वर ही “इन्द्रः शय्द्‌ से कहा गया है, जहों दुष्टों के दमन का 
वणन है वहाँ राजा व दुष्टदमनकता शक्तिशाली पुरुष का ही 
वणेन है । इसमे किसी को कोड विवाद करने का अवकाश नहीं 
है । क्योंक सवेमान्य सिद्धान्त यही है-“या तेन उच्यते सा देवता ।! 
वेद्‌ मन्त्र जिसको कहता है देवता का वही स्वरूप है, इसी धे 
मीमांसा का मन्त्रमय देवता का सिद्धान्त ठीक उतरता है । इन्द्र के 
सूक्त मेँ भी इस प्रकार मन्त्र जिस तत्व पदाथ को कह रहा हे इन्द्र 
कामी वही रूप है। यदि मन्त्र अभ्यापक्‌ के कतेग्य कहता है तो 
इन्द्र का रूप अध्यापक ही है । 


इसलिए सबसे प्रथम हमें मन्त्र क्या कहता है इसका ज्ञान 
करना आवश्यक है । इसी कारण हमे पहले कोई अवान्तरं भावना 
या मनोवृत्ति रखकर वेद्‌ का अथे नदीं करना है । हम जब एेसाः 
करगे तभी हम वस्तुतः वैद से दर हो जावेगे । वेद पर इतिहास 
पुराण की सत्यासत्य कथा,आख्यायिका+व भाख्यानक का अनावश्यक 
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लोका लाद दग ओर वेदाथ को विकृत कर देगे । यदी अनथ विनि 
योग को चित्त मे धर कर वेदाथे करने वाले भाभ्यकारों ने भी करिया 
है । फलतः अन्न, इन्द्र को एक करिपत् देवता मानकर जङ्‌ मे भी 
चेतनोचित विरोषणों को लगा दिया दै । जो उपहासास्पद्‌ है । अतः 
अच पुनः हम अपने प्रकरण पर आति दँ कि-- 

सुदाः पैजवनः २२ से २५ तक के चार मंत्रों में कौन दै १ 

इसका निणेय सुक्त मात्र का देवता ही निणेय करेगा । बृहदेवता 
महाभारत या पुराणो की कथाणं इस बात का निणेय नहीं करेगी | | 
शब्द, शब्दाथे का निणेय निरुक्त व्याकरण करेगे । इसी प्रकार अन्य | 
नाम पदों के सम्बन्ध में समभना चाहिए । 

| 


सुदास्‌" शब्द पर विचार 

सुदास कौन है ? यहं प्रश्न ेतिहसिक अनित्य पक्तवालों के 
| लिए तो बहुत सरल है । सायण ने अनेक स्थानों पर ऋ्बेद में 
॥ स॒दास शब्द्‌ आने पर निराधार ही धैजवनं सदासम्‌, पैजवनस्य स॒दा- 
सस्य राज्ञः, सुदासे राङ्ञे पिजवनपुत्रायः इत्यादि लिखकर विचार 
करने वाले की मति-प्रगतिको निश्चेष्ट कर दिया है । इस्रसे बहुत 
अधिक भ्रम फैला है । सदास कौन है ? इसका निणेय भी वेद को 
क्ररना है । 

, ऋ० ८ । ९८ । ४ में सदाः ( सदास्‌ ) का वणेन है । 

“नकीं बरृधीक इन्द्र॒ ते न सुषा न सुदा उत नान्यस्त्वच्छूर बाधतः ॥ 
इन्द्र ! तुमः से दसरा कोद ८ बृधीकः ) बढ़ने बाला, (सषाः 

न्तम खख पेन्धयं बाँटने वाला, रर न. ( खदाः ) उत्तम दाता ही 
हे । ओर तुक से दृखरा न कोड ( दाधतः ) ऋतिज, यजमान को 
मागे दिखाने बाला है । 

` इस मन्त्र का द्रष्टा कारव कुसति है “इन्द्रः देवता है। हमारे 
श्रछृत. मन्त्र भें द्रे एते गोः) दो सो गोरे वसिष्ठ ने सदासू से प्राप्त 
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कहना व्यथे है । कुरुखति कां देन है कि-- 
`. पुरोडाक्षं नो अन्धसः इन्द्रं सहस्रमा भर । 
` शता च श्यूरगोनाम्‌ । ऋ० ८ । सू०.९८ 1 मन्त्र ¶ 1. : 
सायण के अनुसार-हमारा पुरोडाशं स्वीकार करके ` हरमे 
हजारों अर सैकड़ों गौं प्रदान कर । अथवा हमे हजारो मन अन्त, 


इसी सूक्त का आठवाँ मन्त्र है-- ` 
त्वे बसूनिं रुगता विश्वा च सोम सौभगा । 
सुदा अपारहृता । 
हे इन्द्र सोम! तेरे मे समस्त वस॒ देश्वये है ओर सोभाग्य 
राप है, ओर ¦ समस्त उत्तम, कटिलतारहित दान, जो दसो की 
विपत्ति मे फंसने के लिए न हों, तरे आश्रय में प्राप्त होते है । 
नवाँ मन्त्र- | ५: 
त्वाम्‌ इद्‌ यवयुममकामो गब्युाहरण्ययुः । 
` त्वाम ` युरेषते । 


यव, अन्न की इच्छा वाली, गौ की इच्छा बाली, सुवणं को 
इच्छा वाली, अश्व की इच्छा वाली मेरी भमिलाषा तेरी आरदही 


इसी प्रकार मंडल ८। सू० ७७ मंत्र १० मे-- 
` बिश्े्ता बिष्णुराभरदु क्रमस्तवेषितः। ` 
शतं महिषान्‌ क्षीरपाकम्‌ ओदनं बराहम्‌ इन्दर एषस्‌ । 
सायण ने इस मंत्र पर इतिहास लिखकर भी निरुक्त पत्त की , 
योजना को प्राथम्य दिया है । ; 9 न्क 
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सेकदों पशु, स्ीरपाक, अन्न शौर जलवर्षी मेघ दहे इन्दर )ये 
सब तेरे से प्रेरित विष्णु सूये ही देताहै। 


काण्व कुर्‌ सति के इस प्रकार इन्द्र से प्राप्र होने वाले अनेक 
श्चुभ दानों के दाता ( स-दातु ) पर दृष्टि डालिए । अौर कुरुसति ने 
इन्द्रकोही सदास रूप से साक्तात्‌ किया है । तब निचय हुभाकि 
इन्द्र, परमेश्वर से बड़ा “सदास्‌' द्‌ सरा नदीं है । लोक में इन्दरस्थानी 
राजा है, वह भी भूमि, गौ, अश्च देने से 'सदास्‌) पद वाच्य है । | 
वेद इन गुणों से वाच्य को ही 'सदास्‌' नाम से कहता है । अर 
“इन्द्रः ही राजा है । वेदाथेके लिए कोड एतिहासिक तुच्छ राजा 
अन्यत्र दूंढने की श्रावश्यकता नहीं है । 


सायण ने इन स्थलों मे खयं लिखा है- सुदाः सदाता । सदाः, 
का श्रथ है सदाता, उत्तम दाता । 


ऋ० १। १८५ । ९ मन्त्र म- 
भूरिबिदयैः सुदास्तरा येषामदन्त इषयेम देवाः । 


सायणने अथे क्रियाहै कि हम अन्न से स्वयं तृप होते श्रौर 

याको तृप्त करते हुए ( सदास्तराय ) खत श्रधिक उत्तम दोनों 
केदाताकी हम इच्छा करे, उसे चाहें । या ईश्वर अथात्‌ राजा से 
भी अधिक देने बाले को हम चाहें । 


यहां “सुदास्तराय, सदास दाब्द से (तरप्‌, प्रत्यय करे अतिशय 

अथेमे प्रयोग है। हम पूवे लिख अये दहै कि विशोषण में तरप्‌, 

तमप्‌ प्रत्यय (074161४९ 87त्‌ ऽप्€ा]21}५€ 0१६६८68.) 

लगते है नाम वाचक शब्द्‌ से नहीं लगते है । अतः स्पष्ट है कि 

| वेद्की टष्टिमें सदास्‌' शब्द किसी व्यक्ति का नाम नहींहै। 
| यह  विशेषणमात्र है. जो अति अधिक सन्दर कल्याणतम ` 
| दान देता है । | क 
| 
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विश्वामित्रो यदबहत्‌ सुदासम्‌. अभ्रियायत ऊशिकेमिरिन्द्रः 
सायण ने अथं किया है- (० ३।५३।.६) 
विश्वामित्र ने (सुदासं) सुदास पैजवन राजा को जब (अवहत्‌) 
-यज्ञ कराया तब ( इन्द्रः कुशिकेभिः अग्रियायत ) इन्द्र॒ करिकों से 
उनके प्रिय के समान आचरण करने लना । 
यहाँ केवल सदास नाम देखकर बिना सोचे सममे विश्ामित्र 
ओर कुशिक ओर सदास को एतिहासिक ग्यक्ति मान लिया गया 
है । यह भूल यहाँ मी सदास को इन्द्रका विशेषण न मान कर 
इडं है । इस इतिहास पत्त को ्ङ्गीकार करके सायण को “अवहत्‌? 
का श्रथ अयाजयत्‌ करना पड़ादहै, जो किसी प्रकार भी संगत 
नहीं है । 
इसी प्रकार मंत्र ११म- 
उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वं राये भ्र मञ्नता सुदासः । 
राजा वृत्र जघनत्‌ प्रागपागुदग्‌ अथा यजतं पर जा एाथव्याः ॥ 
(० ३।५१२।१२१२) 
सायण ने श्रथ किया है- 
८'हे कुशिक गोत्र वालो ! अश्व के पास आाञ्मो, ओर सावधान 
रहो, सदास पैजवन राजा का च्रश्व दिग्विजय से धत प्राप्त करने 
के लिए होडा । अौर राजा देवों के स्वामी इन्द्र ने प्राची आदिसभी 
देशों मेंवृत्रको मारा ह, अब प्रथिवी के उत्तम देवयजन देश म 
राजा यज्ञ करे । | ह 
ठेतिदासिक पत्त के मन्त ने अथे को कितना विङृत कर दिया हे । 
, जो बात मन्त्र में सायण ने कही है उसक्रा आगे पीठे. के मन्त्रो 
में कोई प्रसंग नहीं है । पूर्वाय से रजासुदास्‌? है। उत्तरे मे यजा 
इन्द्र बन जाता है। वास्तविकता यहं है कि जो: सुदास्‌ है, बही 
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वही इन्दर है । राजा नौर मन्न्रियों के परस्पर कतेन्यों का 
` वणेन दहै । ्रश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ( यजमान ) सदास्‌ 
, ओर इन्द्र है । 
यास्क ते निरुक्त मे स्पष्ट कह दिया है--सुदाः' कल्याणदानः । 
कस्याणकारी दानशील पुरुष सुदास्‌ है । | 
पाठकों की रुचि वृद्धि के लिए हम दो मन्त्रांश ओर उद्धत 
करते है देखिये कि हमारी बात कितनी दद्‌ है । 


सुदासे दलावसु विश्रता रथे पक्षो वहतमधिना । 
(अ० १।४९।६) 


( दख ) दरोनीय अश्ियो ! ( सुदासे ), शोभन दान देने 
न्न वालेके (रथे) रथ मं ( वसु बिभ्रता ) रेश्ये भरते हुए आप दोनों 
| ( अन्नं वहतम्‌ ) अन्न प्राप्न कराय्ो । 

यहां सुदासे का अथं सायण ने “शोभनदानयुक्तायः किया है । 

. तो भी ^राज्ञे पिजवनपुत्राय, लिख दिया है, अथात्‌ पिजवन के पुत्र 

` राजा सुदास के रथमें तुम हे अश्चियो, ! घन अन्न प्रदान करो। 

परन्तु इतिहास माम लेने पर सायण को एक कठिनाई ओौर अनुभवः 

` हदे कि (वहतम्‌) प्राप्त कराम, इसका अथ भूतकालिक प्रापितवन्तौ 

अथं करना पड़ा । जब कि उसके साथ पदी क्रिया “धत्तम्‌! कां 
अथे शखयापयतम्‌! प्राथनापरक किया है । 


इस प्रकार सायण का एेसा श्रथ करना वैद पर अत्याचार ही 

है । यदि लकार व्यत्यय भी मान लें तो व्यत्यय दो खानों पर ही 
क्यों, यर सूक्त मे आये २० से अधिक क्रियां में व्यत्यय क्यो 

` नदीं होता । अव इस मन्त्र के सुदासे पद की तुलना नीचे लिके ¦ 
` उसी तूक्तं के मन्त्र ८ मे आये सुदानवे, पद से कीजिए । ` 
इष प्रचन्ता सुङ्कते सुदानवे बर्हिः सीदतं नरा । 


न~~ ----------- > 
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सुदानवे श्चोभनदान से युक्तं यजमान को ( इषम्‌ ) अन्न 
८ पृचन्ता ) प्रदान करते हुए आप ` दोनों ( बर्हिः भासीदतम्‌)» 
कुरा श्रासन पर विराजो । ; ; 

इस मन्त्र मे “सुदानवे, शब्द है । सायण ने सुदासे अर खुदा- 
नवे दोनों पदों का एक ही समान अथे किया है । “शोभन दान- 
युक्ताय सुन्दर उत्तम दान देने बाला, इसमे दानु या दानव शच्द्‌ 
देतिहासिक दालु, दानव नदीं लिये है, तब सुदास राब्द ने ही क्या 
अपराध किया है कि उसका अथे देतिहासिक व्यक्ति किया जाय । 

वैद मे इसी प्रकार एक शब्द्‌ दाश्वान्‌ है, इसका अथ भी 
दानशील है। इसका भी प्रयोग प्रायः सवेत्र है। इसी सूक्त भे 
रः वसु विभ्रता रथे दाश्वांसमुपगच्छतस्‌ । (० १ । ५६ । २)॥ 

हे ( दला ) दशनीय श्यो ! ( अथ .) हमारे बुलाने के वाद्‌ 
आन (रथे वसु विभ्रता) रथ में एेश्रयधन्‌ लेकर ( दाश्वांसम्‌ 
हविष्भरदे यजमानम्‌ उप यच्छतम्‌ > हवि देने वाब्धे दानशील यजमान 
को प्राप होच्ो । 

पुनः इसी सूक्त में 

तमश्विना पिबतं तिरोभहन्यं धत्तं रत्नानि दाष ॥ 

हे अध्ियो ! आप कल के बीते दिनि का निकाला सोम पानः 
करो नौर ( दषे = हबिदैत्तवते यजमानाय ) हवि देने वाले यज- 
मान को अनेक ८ रत्नानि धत्तम्‌ ) रत्र प्रदान करो । 

घुनः इसी सूक्त मे ओर लीजिए । | 

येन शाश्वदूहयदो्े बसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९ ॥ 

( दाशे = हविदेत्तवते यजमानाय } हविदेने वलि यजमान के. 
लिए (येन वसु उद्थुः ) जिस रथ से आप दश्च लति ये 
( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुरः सोम पाच के लिए उस स्थ सं अफ 


श्माद्ये । 
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यहां दाश्वान्‌ यजमान के लिए रथ में वसु भरके अश्रि लते है। 
` "इस मन्त्र मेदान्वान्‌" को रत्न देते है । मंत्र आठ मे सुदानुः यजमान 
को अन्नसे पूणे करते हे, मन्त्र ३ मे, रथ में वसु (घन ) लाक 
दाश्वान्‌ यजमान के पास अति है । मन्त्र छः मे "सुदासे" दानशील 
`राजा पिजवन के वेदै के पास धन ले जाते है । कितनी श्रसंगत 
-योजना है । जब सवेन दानशील वाचक शाब्द एक समान है तव 
 पिजवन के पुत्र एक देतिहासिक व्यक्ति को एक ही सुक्त भं लेजाना 
` एक भंयकर भूल दे । या इतिहास मानने वालों की एक जिह पूणे 
-हारारत है। 


, वसिष्ठे दष्ट जिस सूक्त की हम आलोचना कर रहे ये, इस 
प्रसंग मे हमने शुदास्‌! शब्द के विवेचन मे पाठकों को भाष्यकार 
सायण कौ सुदास्‌! शब्द्‌ के अथं करने में केसी कचाई है, इस । 
। `बात को दिखलाने के लिए हमे यह प्रयास करना पड़ा है । पाकं 
+ कोविदितहो गया दहै कि सुदास्‌, वेद में किसी राजा का नामनही ` 

दे । भ्रसयुत दानशील परमेश्चर, राजा (सामान्य) ,मेघ ओर यजमान 
को कहता है । सुदास्‌ इन्द्र सूक्तम इन्द्र के लिए इसी प्रकार 
विशेषण आया है जिस प्ररार अम्निके लिषए हम पूर्वं छंगिरस्‌ 
शब्द दिखला आये हे । देखो प० ३२ पर॒ ( ऋ० १ सूक्त १। 
मन्व ६) । इनदर के भारी दानशीलता क ङु नमूने वेद मन्त्रो चे । 
-हमने दिखा दिये हैं । क | 
, अव पुनः वसिष्ठ रष मंडल ७ के १८ वे सूक्तं पर अति है । 
वहां भी छदास' का प्रसंग देखते है । दास्‌ के ` दान की स्तुति भी 
पाते द, यहां सुदास्‌ के साथ पैजवन नाम को.मी जुड़ा पति है । 
` पिता दिवोदास कानाम भी पति है ये सव ठेतिहासिक व्यक्तियों 
' भी 1: वेदमन्त्र मे श्ाक्रर पाठक के चित्त में भ्रम उत्पन्न 
कर | „ 
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वेद्‌ में आये इन नामों को विचारने के लिए हमें शन्द्‌-अथे पर 
डी विशेष ध्यान रखना होगा । 4 
सुदास्‌ का वशेन केवल इन्द्र प्रकरण मे है एेसा नदीं है । वेद 
में तो इन्द्र प्रकरण के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर श्राया है जो 
यूषै हम दिखा चुके है । परन्तु वसिष्ठ ऋषि के ददौन भें मंडल ७ 
में भी अन्य देवों के प्रकरण में भी “सुदास्‌ शब्द्‌ श्राया है । 
अव हम उन मन्चों पर विचार करते है । 
१, मित्रस्तन्नो वरणो देवो अयैः प्रसाधिष्टेभिः पथिभिनेयन्तु । 
त्रबद्‌ थ मान आदरिः सुदास इषा मदेम सह देवगोपाः ॥ऋ ०७1 
मि वरुण श्रौर अये ये तीनों (नः) हमे ( साधिष्ठेभिः 
-पथिभिः ) अति उत्तम मागो से ८ प्र नयन्तु ) उत्तम प्रकार से अगि 
ले चलँ, उन्नतिपद्‌ की ओर ले चलं (आत्‌ ) अनन्तर ( यथा ) 
-जिस प्रकार ( नः अरिः त्रवद्‌ ) हमारा श्रेष्ठ खामी हमे उपदेश्च 
करे, श्माज्ञा दे उसी प्रकार हम ( देवगोपाः ) देवों विद्वानां से 
सुरन्नित रह कर ( सुदासे इषा मदेम ) शुम दानशील, दाता परमेश्वर 
के दिये अन्न व उत्तम ज्ञान प्रेरणा से ( मदेम ) आनन्द लाभ करे । 
अन्न सेतृघहों ओर सुखी रहे। ¦ 
इस मन्त्र मे सुदासे यह पद्‌ किसी व्यक्ति का नाम नहीं ह 
श्री पं सातवलेकर जी ने मी्ुदास्‌'का अथे उत्तम दाता ही किया हे । 
यहां सुदासे, ष्ठी के अथ में चतुर्धा का प्रयोग है । 
इस सान पर सायण ने भी अथे किया है सदासे शोभन- 
दूना जनाय शोभन.दान देने वाले जन के लिए 
ठीक इसी प्रकार का मन्त्र ० ७ (सू ८३। १॥) है-- ` 
२. युबां नरा पश्यमानास आप्यं प्राचा गव्यन्तः प्रथु परीबोऽययुः । : 
दासा च वृत्राहतमायोणि च संदासमिन्द्राबरुणाबसाबतम्‌ ॥ 
 (ऋ० ७।८३। १.) 
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`हे ( नरा इन्द्रा वरुणा ) नेता इन्द्र तथा वरुण ( आप्यं पश्यमा- 
नासः ) बन्धुभाव को देखने वाले ओर ( गव्यन्तः ) गौं चौर 
-भूमियों की इच्छा करते हुए ( प्रथुपशेवः ) बड़े वड़े काटने के हयि. 
यार लिए हए ( भाचा ययुः ) अगे की ओर, पूवे दिशा मे विजय 
जावे । ओौर आप दोनों नेता, ( दासा ) नाशकारी, प्रजा काक्तप्र 
करने वाहे ओर ( वृत्रा च-च्ायांणि ) बद हए, या घेर लेने बाते 
विदयमान्‌ रात्रु के सेन्य बलों को ( हवम्‌ ) नारा करो 1 हे ( इन्द्रा- 
रुणा ) इन्द्र ओर वरुण आप दोनों ८ खदासम्‌ अवसा अन्तम्‌ ) 
उत्तम रीति से कर आदि देने वाले जनपद या राष्टरको यपे 
.रक्ताकारी साधनसे रक्ता करो । मन्त्र के प्रसंग से यहां सुदास 
किसी राजा का उरलेख हो यह विदित नदीं होता । तो भी सायण 
लिखते है- सुदासम्‌ अस्मद्‌ याज्यम्‌. एतत्‌. संज राजानम्‌ । सुदास्‌, 
वह्‌ जिसका हम यज्ञ कराते है, अथात्‌ सुदास नामक राजा। 


श्री पंडितजी ने इस मन्त्र पर एक मनन करने योग्य टिप्पणी 


दी है दासा, वृत्रा, आआयाणि ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग द 
खदासम्‌ यह ॒पुष्लिग दै । नपुंसकलिंग प्रयोग शुद्र श्रु का अध 


बता रहे है, इनमे आये पद भी नपुंसक लिंग है। यह शुभा 


'बतलाने के लिए है । ८ दासानि ) विना, घात-पात करने बलि 


क्तु (वृत्राणि ); घेर कर नाञ्च करने बाले शत्रु, ( आायांणि) | 


[4 


यों के समान दीखने वाले परन्तु शत्रु के साथ मिले हुए शत्रु | 
4 १ भ 
है । अपने अराय भाई जिस समय रु के साथ मिलते हैँ ओर शष | 


॥ 


| 
| 


का बल बढ़ा कर अपना नाश्च करना चाहते है, तब तो वे बड़े शु | 


जैसे ही वध्य होते है । नपुंसक लिंग मे आय पद्‌ का प्रयोग शरु 


९ न ति न्त न = | 
भाव का दशक दे । जहाँ पुस्लिग मे आये शाब्द का प्रयोग होग। । 
वहां उसका अथे शरष्ठ, सनन, सप्युरुष, ठेसा होगा । यह पु्लिग | 


र नपुंसक लिंग भरयोग का भाव पाठक ध्यान में धारण करं । 


[4 ) 


९१ 


। ©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 ©066101), ।8।10५८/8॥ ९ छ 


भ 
4 _ ~. ५ = भः = 


[01001260 0४ ^\1/8 58178 6017001 @16118| 810 6687001 


७७9. 


यमा- कई अनुवादकों ने यहां के आयाणि, पद्‌ का अथे आय प्रठ 
शलौ रेखा अथे करफे उदास्‌ के साथ उनकी रक्ता करो एेश्ा भाव बताया 
थि. इ । परन्तु यह भाव अयुद्ध दै । वैसा अथे यहां आये पद का होता 
याथै तो यह्‌ पद पुंहिलिग में रहता । क 


६ दासानि, सुदाम्नः ये दो पद यहां है, पहला नपुंसक लग है 
बाते तः शनरुभाव बताता है, दसरा पुरिलिग में है तथा उसके पूवे शु". 
द्रा-| -लगा दै । इसलिए उक्तका अथे अच्छा दै । दास शब्द पुस्लिग होने 


म्‌)| परभी उसकाश्रथे दुष्टरेसा ही है। पर नपुंसक लिंग में प्रयोग = 
पते | होने से बह सवेथा निन्दनीय समने योग्य है । इसलिए इस मन्त्र 
दास | में “सुदास्‌! की सुरता ओर दासानि" के विनाश करने की सूचना 
यण -यहां है । «“( देखो वसि ऋषि ददन प्र २०६ )"। 


|| 
त्‌ ` फलतः पं० जी ने यहां सुदास्‌! शब्द्‌ से अच्छा आदमी लिया 
दै, सायण के समान एतिहासिक ज्यक्ति नहीं । परन्तु पु्लिग 
सी नसक लिंग की विवेचना बहत युक्ति संगत्‌ नहीं हे। आणि 
है पद की योजना दोनों प्रकार से सम्भव दे, वर्योकि श्च! दा वार पदा 
रै दै। दासा यह पद्‌ जब दृन्रा आयाणि दोनों का विशेषण मान्‌ लं 
नौ तो निश्चय से ध्वृत्रा आआयाणि ४ दोनां पद्‌ अपना अभिप्राय दुष्ट 
बति मारने के योग्य! दी तलति हे । परन्तु पर्येक चकार से दो दो 
९ थक्‌ २ पद्‌ जोडने से (रायौणि च सुदासम्‌ होने पर “भआयाणि' 
ए) का अथै उत्तम स्वामिसम्बन्धी सैन्य बल आदि दोगा । अरेः शत्रः 
।। | इदम्‌ आयम्‌" इस व्युत्पत्ति से शु सम्बन्धी सैन्य अथ निकलता हे । 
श | छलौर योजना होगी-“दासा हतम्‌, इरा च हतम्‌ आाथाणि च हतम्‌ ' 
रु | ना करते बालों को मारो, वेरने बाले सेन्यो को मारो र श्व 
शद | संबन्धिनी शेष सेना, जो अभी युद्धादि मे सक्रिय योग नहीं ले रदी 
णा | ड उनको मी मारो । ओर रकता सुदास्‌ कौ करो, जो भरना को खुल 
1 ४ ४ 
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क्यों सुदास्‌! शव्द ग्यक्तिवाची नहीं है । इका स्पष्टीकरण 
तब होता है जब इन्द्र वरुणः क्या दै इसका पता लगे । यदि उनको 
केवल करिपत पूजा प्राथेना के इष्ट देव ही मानल तो इसका सुसंगतः 
अभिप्राय (अथे) नहीं निकलता च्मौर मंत्र का आधा चरंश निरथेक सा 
हो जाता है । क्योकि करिपत श्रद्धा भाजन एकया दो या अनेक 
देवतां को भी शतरु्मों को मारने नहीं जाना है । 
डा० प्रधान की एक नई कस्पना- 
= डाक्टर सीतानाथ प्रधान एम्‌ , एस-सी,) पी. एच. डी. ने देवताः 
वाचक पदों को निरथैक माना है । आपका मानना है कि भक्तिः 
में माकर ऋषियों ने राजां के कार्यो का उपचार अथात्‌ गौर 
रूप से उसे अपने इष्ट देव का ही काये बतलाया दै । जैसे सुदास । 
ने शम्बर असुर को मारा । इते ऋषि इस प्रकार वणेन करेगे कि ¦ 
1 इन्द्रने सुदास के लिए दम्बर को मारा । यदि यह्‌ वात मान ली ` 
जाय तो इनदर आदि देवताश्मों के जहां अनेक कायै सीधे राजां 
॥ से सम्बद्ध रूप मेँ परिगणित दै, एतिहासिक पत्त के राजा वस्तुतः; 
देतिहासिक व्यक्ति हों मौर उनको मारने आदि काकये किसीः ` 
अन्य के लिए नहीं है तो अवश्य वहां देवता को भी रेति्ासिकः 
` व्यक्ति ही मानना दोगा । जैसे अध्ियों ने जुञ्यु, तुम ्चादिको 
गगन व समुद्रगामी नौकां से तीन रात, तीन दिन मे पार किया, 
एसी दशा मे अर्विगण कल्पित निवस्तुक देवतामात्र. है, शौर 
द्रु च्यु एेतिदासिक व्यक्ति रहेगे । अरिवियों की नौका क्या वस्तु 
यी, इत्यादि समस्या सुलभाना ओर जटिल होगी । 
. फलतः द्वतावाचक शाव्द्‌, राजा शौर वृच्र, शा रादि वाचकः 
शब्द्‌ दानाम सं यदि एक्‌ को निवेस्तुक काल्पनिक वस्तु माना गया 
तो दूसरे को भी आप से श्चाप काटपनिक वस्तु होना पड़ेगा यदि | 
एक्‌ एेतिदासिक दै तो दूसरी वस्तु भी देतिहासिक होगी । इसलिएः 
जिन विद्धानां ने जहां चादे एतिहासिक नाम मान लिया ्यौर जहां ।. 


©©-0. ७५।५॥९५॥ ।<81011 0166101), ।8।10५८/81 


"~ न 1 क 


[10111266 0\/ ^//8 5818 01108110 @116118। 816 66810011 


७९. 


रणः वाहा यौगिकः सथे कर दिया, जहां चाहा देतिहासिक घटनाः 
को मानली, जदं चाहा अआलंकारिक, अथे कर गये, उनके बहुत बडी 


गतः समस्या सामने आती है, वह्‌. यह कि वे किसी एक बातकोभी 
सा पूरा सिद्ध नही कर सकंगे । यह्‌ अवस्था श्री पंडित सातवलेक्ररजी 
५ & =+ [+ ~ (स ल भ 

कः के “ऋषि दशनो! की दै । कोई कारण वे नही बतला सके कि तृत्सु 


एतिहासिक. व्यक्ति नी, वे तृषा से षित व्यक्ति हैँ ओर सुदास्‌ 
पिजवन का पुत्र विशेष राजा ही लिया जावे, वह उत्तम दानरील 


ताः पुरुष न लिया जावे । सायण आदि भाष्यकारो ने तो केवल मान 

त रखा दै कि हमे मन्त्र का नित्यपत्त मानना दै । ओर जहां विशेषः 

ण॒ बुद्धि न चली, वहां वे उनको याज्ञिक, माधिदैविक जो भी पत्त ठीक 

खः जंचा तैसा अथे कर दिया श्रौर अथवा, यद्वा कहकर दूसरा अथे. 
किः भी दशा दिया, आगे पाठक जो भी समलं । परन्तु भूमिका में 

ली अपना स्थिर सिद्धान्त नित्यपत्त ही रखा है । इससे उनको सब 

ओं रेतिहासिक नामों की नित्यपक्तीय व्याख्या अभिमत ही है । यदि 
; । नित्यपक्तीय व्याख्या उनको नहीं सूखी तो दूसरे जो व्याख्या, करं, 
तीः वह भी उनका अनभिमत नही । 

श अब अगला मन्त्र लीजिए- (० ७। ८३1 ४.) ॥ 

॥ । इन्द्रावरुणा बधनाभिरप्रति भेदं बन्वन्ता प्र सुदासमाबतम्‌ । 

7 | ्रहमण्येषां श्णुतं हवीमनि सत्या तृत्‌सूनामभवत्‌ पुरोदितिः ॥ 

र | सायण का अथै है- हे ( इन्द्रावरुणौ ) इन्द्र ओर वरुण 
४ | ( बधनाभिः ) वध करने बाले शबं से ( अप्रति भेदं ) अप्रा भेद्‌ ` 


नामक सुदास के हतु को ( वन्वन्ता) मारते हुए श्राप दोनों 
ह ( सुदासम्‌ प्र आवतम्‌ ) उत्तम दान देने बाले, सुदास इस नाम केः 
१ मेरे यज्ञ ॐ यजमान राजा को अच्छी प्रकार र्ञाकीदै। ओर 
& | (थं छसु रारि हवीमनि तं अचम्‌) इन एं 
ढ़ स्तोत्रां को आपने संमराम में सुना दै । इसलिए (तत्सूनां पुरो 
२. 


©©-0. ७८५५५५५ ।<810॥1 0661101), 18110८81 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118| {0111081101 @©161118। 810 €6810011 
41 


दितिः ) मेरे यज्ञ के यजमान वत्सु नाम क लोगों का पुरोहित होना 
{ सत्या अभवत्‌ ) सत्य फल का श्रथोत्‌ सफल हागया । 


इस मन्त्र में भिद्‌, नाम के एेतिहासिक व्यक्ति को सुदास 
राजा काडान्र सायणने माना है| श्री प॑ं० सातवलेकरजीको 
भेद नामक सुदास राजा का श्र कोद एतिहासिक व्यक्ति अभीष्ट 
नहीं है । आप लिखते हँ ( वधनाभिः अप्रति भेदं वन्वन्ता ) अपे 
वध करने के साधनों सेन बद हुए आपस के भेद का, अपस की | 
फूट का नाज्च राप दोनों ने किया । चौर (सुदासं प्रञ्रावतम्‌) सुदाख 
का संरक्तण किया । (एषां ब्रह्मि हवीमनि शाणुतं तृत्सूनां पुरोहिति | 
सत्या अभवत्‌ ) इनके स्तोत्र संग्राम मे सुने, इस कारण तत्सु लोगों, 
का पौरोहित्य सफल हुआ । 


श्री पंन्जीने व्सुका अथे-शभ्युद्य की तृषा से दृषि्, । 
“अपने अभ्युदय के लिए प्रयत्नशीलः किया दै। ओर उनका । 
पोरोहित्य का तास्पयं नेव है । श्रह्माणि' का अथे अच्छे वचनहै। 
“भद्‌, का अथं श्रापसी पट ह । इसका वध अर्थात्‌ फूट डालने 
वालों का वध करना ही उचित माना है । सुदास्‌ का अथे सल्नन 
किया हे । फलत, श्र पंडित जी ने भेद, त, सुद।स्‌ इन शब्दं । 
मे से एक भी एतिहासिक व्यक्ति नहीं माना है । इस प्रकार इतना 
व्यापक अथे लेकर भी श्री पंडित जी ने पने सुबोध भाष्यमें 
“्ावतम्‌), “अभवत्‌ रौर (शाणुत क्रियाओं का अथे सायणके 
पीं चलकर भूतकालिक किया जब कि “दाणुतं' स्पष्ट लोट्‌ लकार 
-का प्रयोग है, परन्तु आपने विशेष व्याख्या में उक्त तीनों क्रिया, 
पदां का अथं अज्ञा लोटका कर दिया है । जसे ८ सुदासम्‌- 
आवतम्‌ ) सल्ननां का संरत्तक हो | ( ब्रह्माणि राणुतम्‌ ) अच्छं 
॥ वचनां का श्रवण करो । ( सत्या अभवत्‌ ) सफल करके दिखाना 
चाहिए । | 


५१३८ 1 4 ८ 41 
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1... वस्तुतः बात्तः यह हैः क्रिः वेदन की सत्यता का जादू सिर पर 
-वद्कर बोलता दै 1 प॑० जी लाख, भूतक्राल ` से प्रभावित हों रौर 
उसका; प्रथम भूतकालिक्र ` ही श्रजुवाद करु ` परन्तु, अपने विशेष 
विवरण भ।ध्य मं वे उन शब्दों का श्रथे पलट देने के लिए बाधित 
ही होते हे क्योकि उनको वे नाम रेतिहाषिक प्रतीत नहीं होते 
जब वे नाम रेतिहासिक द ही. नदीं तव उनके साथ भूतकाल की 
क्रिया का जोड्‌ बैठ . दी नदी सकता । इसी नित्य पक्त की सत्यता 
को साक्तात्‌ करे व्याकरण म्न्य मे पाणिनि उसके पुवं के इन्द्र, 
शिव 'ध्रादि श्मौर वाद्‌ के पातखलि रादि ने भी छन्दसि लङ -लड्‌. 
लिटः! ॥ इस सूत्र पर कोई भी आपत्ति नहीं कौ । 

एक श्रौर मन्त्रं देखिए-- 

-युबां हवन्त उभयास ` आजिषु इन्द्रं च वस्वो बरुणं च सातये । 

यत्र राजमिदैशषमिनिवाधितं भ्र सुदास माबतं तृत्सुभिः सह ॥ 
:. -पंणिडित जी .का-अथे-- ;: :, ; : 
 ( उभयासः ) दोन प्रकार के (वसः सातये ) धन म 
के लिए ( इन्द्र, ब्रुं च युवां.) इन्द्र. ओर ;बरुण ठम दोनो को 
( आजिषु ) -उन्‌, सरामो >, ( हवन्ते ) लाते है । ( यत्र ) जिनमे 
८ दल्मिः सद › दृद्छञ्ां के साथ (-दशमिः. राजभिः निवाधिते ) 
दङ्ञ रांजाश्नों के द्वारा पीडित ( सखदासं प्रावतम्‌ ) सुदास राजा की 
तुमदोर्नानेरलाकी॥. .. , 1 
` , इस्‌.मन्तर पर. पडित्‌ जीने 'दिप्पणी दी है-- ४६ 

खदास्‌ राजा, -या, : जिने. -एरोदित वसिष्ठ: शरोर उनके 

सहायक्‌ तृतसु.थे, उन प्र दस, राजाञ्ओं का ` आक्मण इन, पसे 
समय्‌ इन्द्र; ओौर बण ने सदास्‌ की सहापरताः कीर दसं 
आक्रमणकारियां का पराभव किया । इसी तरह करना चाहिए । ` 

त 
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` "इस टिप्पणी मे पंडित जी ने स्पष्ट रूप से इतिहास की कथा 

लिखी. है । पूवे मन्त्र के समान उन्होने यहां “सुदास्‌, काश्य 
सन्न अर त्यु का थे अभ्युदय की तृषा से तृषित, सामान्य 
त्यक्त, नहीं लिया । 

इस प्रसंग में सायण का लेख है-- 
उभयासः उभयविधाः सुदाः संज्ञो राजा तत्सहायभूताश्च तृत्सब- | 
देवं द्विभकारकाः जनाः आजिषु सं्रामेपु युवां हवन्ते । प 

दास्‌ राजा, श्रौर उसके सहायक "तत्सु! ये दोनों प्रकार के 

लोग मित्र शरोर वरण तुम दोनों को संप्रामों मे बुलति है । 

इसी प्रकार च्रगले मन्त्र ( ऋ० ७।८३। ७ ) मे- 

दश्च राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रा वरुणा न युयुधुः ॥७॥ 

( १० जी )- 

द इनदर नौर वरुण॒ ( अयज्यवः दश॒ राजानः समिताः ) यज्ञ 
न करने बाले दस रजे इकटट हुए भवे तुम्हारी सह(यता से ( खदासं 
न युयुञुः › सुदास राजा के साथ युद्ध न कर सके । 

इसी भकार्‌ अगले ( ऋ० ७।८३। ८ ) मन्त्र मे-- | 

दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्दावरणावरिक्षतम्‌ ॥ । 

शवित्यंचो यत्र नमसा कपर्दिनो धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः ॥ 

(पर जी )- 

हे इन्द्र॒ आर वरण ( दाशराज्ञे परियत्ताय ) दस राजां 
के संघ द्वारा चारों ओर से घेरे गये ८ सुदासे अरिक्ततम्‌ ) 
खदास राजा को तुमने बल दिया (यत्र च्ित्यंचः कपर्दिनः) 
जहां निमल जटाधारी ( धीवन्तः दृत्सवः ) बुद्धिमान्‌ त्सु लोग्‌ 


| (वा धिया असपन्त) नमरकारपूवैक किये छम कमे से परिचयो 
करते थे । | 


! 
| 
1 
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इस पर विशेष भाष्य ( टीका ) करते. हुए पडितजी ने लिखा हैः 
वसिष्ठ के पौरोहित्य मे जटाधारी पवित्र (तत्सु याजक थे । वे सुदास 
करा बल बढते थे, दस राजां के संघ के पाख एेसी यज्ञ की क्ति 
नहीं थी । व 
सायण ने लिखा है-- 
- दााराज्ते. परियत्ताय दाभिः राजभिः शतुभूतेः सर्वतः 
परिवेष्टिताय सुदासे राज्ञे अशिक्षत बरं प्रायच्छत्‌ । । 
दात्र रूप दल राजां से धिरे सुदास राजा को तुम दोनों ने 
ल प्रदान किया । 
तृसपु्ों के सम्बन्ध में लिखा है- 
(तृत्सवः वसिष्टशिष्याः एतत्संक्ञाः ऋत्विजः । 
षस, नाम के वसिष्ठ के शिष्य थे, वे सुदास के ऋतिज थे । 
इन स्थलों में पंडित जी अपनी पहली सब लेखपंक्त्यां को 
भूलकर सायण को दिखाई दिशा से केवल इतिहास को ही मानकर 
संतोष कर गये है । इस बात पर बल देते है कि बे दस राजा यज्ञ 
| न करतेये। वै हार गये चीर सुदास यज्ञ॒ करता था, अतः उसका 
| चल बद्‌ गया । | 
इन अर्थो मे सबसे बडी नुटि यह है कि वेद मन्त्र मे कहीं भी 
दस राजानो कोशबरु नहीं लिखा है । परन्तु क्यंकि वेद मे “युयुधु 
युद्ध करते थे यह पद्‌ श्राया हे इस कारण युद्ध करन्‌ वालं वै दश 
राजा श्रु मान लिये गये । इसी कारण ( वारा परियत्ताय 
सुदासे ) इन पदो की ठीक संगति न सायण ने लगाई, न श्री पडत 
जी ने लगाई । ह 
` (दाकर यह पद्‌ पयुदास, का विशोषण दै । च राजां बाले 
दास को . देखा अथे होता दै । दख - राजानां से धिरे यह्‌ अथे 


कि 1 


1. 
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संभव नहीं है । ( परियत्ताय ) रौरं परियत्त कां अथे धिर ह्या 
नहीं है । सायण ने परखििष्टित अथे कियो है । जो सर्वथा धात 
के विपरीत दहै.। यत्त सेव्द्‌ के साथ परि उपसगे लगा है, यत्त (यत्‌ क्त) 
का अथेह यन्र्ील । परियनत्त का अथे है परितः यल्शीर चारों अर 
पराक्रम करने बाला । 


। दश्च शब्द में छान्दस दीषे होकर दाराराजन्‌ शब्द्‌ + ग 

1 बना । दशां में 
| जो दीघ दौ । जो ठ न + 
| होना संभवं है । जो उत्तम दानिसील पुरुष या उत्तम 


9 ~ ५९५ ।<801011 06101), ।8।10\८/8॥ 
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च्वायो श्नौर यत्नशील दै अपने.को सद] तैयार एवं नियन्त्रित + रखता 
है, उसको इन्द्र॒ रौर वरुण ८ अशिक्ततम्‌ ) बल प्रदान करते ह । 
अथवर ष्दाशराज्नेः संम्राम हैजो दश्च राजाच्नों के बीच होता है। 
अयत्रा- दाश दाने'से दाश बनाकर राजा के साथ समास है। 
( दाश रज्ञे) का रथे "दानशील राजा के लिए" यह अथे शक्य 
दै । उससे मन्त्र से पृवे सायं ने ० ७।३३।३-- .. 
एवेन्नु कक्तं दादाराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठा 
इत सत्र का भाष्य करते हूं द।शरक्ञे का अथे कियां--दृशमि 
राजाभः सह यद्ध ॒भ्रव्रत्त सत सदास राजनम्‌ इन्द्रः प्राच्त्‌ । इसा स्थन 
भरर-दश्च राजानः समता अयज्यव मौर दाश्षराज्ञेपारेयत्ताय० (+ 
। (क० ७१८३ । ७; ८) 


०१५२ 
*"1{£ 


इन दोनों मन्त्रों को उद्धतं किया है नौर वहो बचनव्यत्यय आदि 
कुम नही माना है । दश्च राजाश्नों से प्रवृत्तयुद्ध में विजिगीषु, रिपुः 
उसके मित्र, मित्रं के मित्र ्राक्रन्द पाष्णिपराह ओर उनके ' मित्र 
मित्रों केमित्र, इस प्रकार १२ राजाघ्नोंकां स्रामं होतां है। 
इनमें. पिजिगीषु, रिपु को छोडकर रोष दश राजा रहते हँ बदा सीन 
को इनमे नहीं गिना जाता हे । छः ४ 

तब ये इन्द्र नौर वरुण कौन है यहं प्रश्न उठता है--क्या डा 
सीतं नाथ प्रधान महोदयं के अनुसार उनको एक कस्पित देवेतामनर 
मान लिया जावे ्मौर यह सब वणेन इतिहास वसिष्ठ के शिष्य 
वृत्सुद्यों राजा सुदास उसके शत्र दसं राजां क! मान लिया 
जावे । | 
` पर यह हो कैसे सकत। है वेद्‌ तो मित्र.ोर वरुणस्‌ दोनो 
की विरोष सत्ता स्वीकार करता ह । भक्तिमात्र करन्‌ या भना, 


अरं केर लेने ॐ लिये दोनो नाम नहीं है । वेद कहता ह 
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इत्राण्यन्यः समिथेषु जिष्नते व्रतान्यन्यो अभिरक्तते सदा । 
हवामहे बां वृषणा सुदृक्तिभिरस्मे इन्द्रवरणा श्म यच्छतम । 
० ७|८३।९ 
इन्द्र भ भ» ५ [अवन ^ (~ ~ 
, द्र ओर वरुण दानाम से ( अन्यः समिथेषु चरत्राणि जिघ्तते ) 
एक युद्धो म वृत्रो, धेरने वाले शरु को मारता है अौर (अन्यः 
सदा नतानि अभिरक्षते) दृ सरा सदा वरतो, अन्य सव नियमन्यवखा | 
4 कामों की रका करता च । हम आप उन. दोनों बलशाली 
व्यक्तियों को उत्तम स्तुतियों से आहवान करते हैँ । वे इन्द्र रौर 
वरुण हमे ( शम्‌ ) संख प्रदान करं । 
इसी प्रकार अन्यत्र मी ( ० ७।८५।३ ) कृष्टीरन्यो धारयति 
रविक्ताः त्राण्यन्यो अप्रतीनि । हन्ति एक समस्त प्रजाओ्मों को 
धारण करता है दूसरा बाहर से आने वाले रात्र बलों को नाश 
करता हे । श्री सातवलेकर जी भी इस खल पर स्पष्ट ही न्दर से 
छ [३ अधिकारी ४९ धे ध 
सेनापति त्रोर वरुण स रटरपालक विशेष अधिकारी ही मानते 
है ( बसिष्ट कपि दर्शन ष्ट २१३ ) | 


. अब स्पष्ट हो गया दै कि इन्द्र ओर वरुण ये कोई कल्पित 
देवता नहीं है जिनके नाम पर केवल यज्ञ मे आहतिमात्र देने से 
वं सुदास राजा को. जिता देते ये । यहां तो रहस्य ही दूसरा है॥ 
इस सूक्त के छठे मन्त्र में “दशभिः राजमिः निवाधितम्‌' यह्‌ विश्लेषण 
सदास' का है । दश राजां से निवाधित, पीडित अथात्‌ ये दसः 
राजा जिसके काम मं नित्य वाधा या विन्न करते ह । श्नौर सात्र 
मन्त्र (दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासं न युयुः" ) वे दस राजा 
एके साथ आकर भी _“अयञ्युः होकर सुदास के प्रति श्रहार नहीं 
कर्‌ पाते दे । इन दोनों खानं पर॒ दस राजानं का उर्लेख दै । 
वे दसों अय्यु हैँ उनमें यजन अथात्‌ दानशीलता ओरं संगति 
नहीं है । इस कारण वे सुदासः अथात्‌ दानशील सवं के मित्र 


| 
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चौर परियत्त सयै प्रकार से यत्नशील सुसन्न राजा पर प्रहार नही 
कर सकते हँ । सुदास के साथ जव कि 


[> 


( दिवत्यञ्चः कपदिनः धीवन्तः तृत्सबः नमसा असपन्त ) उज्ज्वल 
ङतं से सम्पन्न, उत्तम केशों से युक्त, वुद्धिमान्‌, उत्तम कमभ्यासी 
तसु, शत्रुं को युद्ध मे हनन करने वाले, अपनी दद्धि ओर 
( नमसा ) अनन, परस्पर आद्र) विनय ओर. नमस्‌-वच्र, शख वल 
से ( असपन्त ) परस्पर समवाय, संगठन वनाकर रहते है । इन 
ही कारणों से (तत्सु शचुरदिसक वीर उसके साथ भी समवाय 
बनाकर रहते है । न 

इस प्रकार सुदास्‌ तत्सु श्रादि का इतिहास वेद । मन्त्रांमें से 


आपसे आपठ््ठहो.जाताद। . = 
सुदास का स्वरूप देखना हो तो (क० ९८४।४) म दाखषए ॥ . 


अस्मे इन्द्रावरुणाविदववारं रर्यिधत्तं वसुमन्तम्‌ युम्‌ ।, 

प्रय आदित्यो; प्रनृता मिनात्यमिता श्रो दयते बसूनि ॥ 
हे इन्द्रे वरुण ! आप हमे ( ऽरकषम्‌ ) बहुत अनुक्तः 
( बसुमन्तं ) बहुत देश्वर्यो ओर प्रजाच्मों से सम्पन्न, ( विरुबवारं ? 
सब के वरने योग्य, सब कष्टां के निवारक ( रथिं धत्तम्‌ ) < व 
प्रदान करो । ( सः आदित्यः ) जो सूये के समान तेजस्वी ओर 
अखण्ड शासननीति में कुशल ( अनृता मिनाति ) असत्य व्यवहार. 
को नष्ट करता है, अर वह्‌ ( शरः अमिता बसूनि दयते ) शर्वीर 
अमित धरैश्वथे प्रदान करता है।  , .. 9. 
वस्तुतः सुदास शब्द के मी यदौ दो अथे ध जो भ 
छल कपट व्यवहारो , का नारा करता दै, ओर , अमित एव, 
~ ९४ क] वेद मे ठीक उसी प्रकार प्रयोग है | जैसे- र 
सुवेदा; सुव्रतः, सुशंसः, स्वपा, स्वध्वरः स्वरव, स्वायुः, सुकमौ, 
सुकृत्‌, सुक्रतः, सुक्षत्र, संत्रामा, सुदंसाः, सरक्षः, सुद, सदाः 
सुदेवः, सुनीतिः, सुनीथः, सुवणैः, सुपाणिः, सुपमत्रः, सुमेधाः, सुभगः, 
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सब, ` सुपेशाः, सुयुक्‌; सुशिभ्रः;: ` सुसकाः; सुवः, सुहस्त्यः, 
इत्यादि । निन ` 
जैसे ये शब्द विशेष गुणवान्‌ व्यक्तियों -के सामान्यतः : वाचक 
द । उसी प्रकार “दास्‌ शब्दः भी रेतिहासिकः पुरषः वेद ओँ 
नहीं है । ध्यान रख्िये कि वेद का दास्‌ शव्द सकरान्त हलन्त, 
जैसे चन्द्रमस्‌ ओर पौराणिक सुदास्‌ शव्द अकारान्त है जैसे 
वायस्‌ । इसलिए उन दोनों को मिलाकर एक कर देना भारी, | 
न न ठ | 
1,९.१२ ति्भार व ` 

“ (ऋ० मर ७] सू ६०]: मन्त्र ८९) पर विचार करते हैः ।: 
यद्‌ गोपावददितिः शम भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरणः सुदासे । 7 ` | 

श्री पडितजीं का अथेइस प्कारदै। ` `` 
॥ ^ यद्‌ गोपाब्‌ भद श्म) जो संरणण देने वाला कल्याणपूसौ सुख 
| , ८ अदितिः मितः वरुणः ) अदीन मिन्र, वरुण अथेमा आदि -देव 
(सदासे यच्छन्ति) उत्तम दान करने वाले के लिए देते है । ( तस्मिन्‌ ) 
उस कम में (तोकं तनयं आदधानाः) वालं बच्चों को हम धारण आरि 
लं दम उस क भे पतर को प्रित करत ह हम ( ठरासः ) 
लो से काम करने के समय ( देवदेडनं मा कम ) देवो को कोः 


चने योग्य कमे कभी न करे । 


|| 
| 
| 
|| 
| 


तस्मिन्ना तो केतनयं दधाना मा कमं देव देडनं. तरासः ॥ .. 
चकः त ७।९०।८॥ 


प 
न 


(+. 
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सायण ने (सुदासे, का अथ दानाय किया हे । कोड एतिहासिक 
-ज्यक्ति वहां अथे रूप में नही लिया हं । नन न्यस 8 
अव - वेदि होत्राभियजेत रिपः काश्चि बरुणेध्रतः स 1: 
परिदवेपोभिस्यमा बरृणक्त ` सं सुदापे बृषणा--उः चोकम्‌ |` 
६) 25 (शर &३। ७18) 
श्री पंडित जी का अथ इस प्रकार ह्‌ । : 
| ८ होत्राभिः वेदिम्‌ अवयजेत ) जो वैदी.पर वैक. कर भी बाएी से 
ति न करे, यजन न करे, (सः वरुणध्रुतः काः रिपः-चित्‌.)- वह वरूण 
देव से हिंसित होकर किन किन.-( अनेकः) -दुगतियां `को ~र 
| होता दें । रथात्‌ उसको बुरी अवा दोती ह, ( अश्मा वेषोनिः ` 
| परिदृणक्त ) अयमा हमें शुचं से दूर ` रखे । दे ( इृष्णौ), बलवान्‌ 
मित्रावरुणौ ( खदासे उरं लोकं ) उत्तम दान करने वाले के लिए 
। [म खान दो । उसकी योग्यता उच्च करदां । = = ॐ 
सायण ने इस मन्त्र मे भी सुदासे का अथे शोभनदानायः किया हं 
-कोई रेतिहासिक व्यक्ति नदीं लिया दे । पंडित जी ने भी नदी किया । 
इस मन्त्र म शषा यह्‌ सम्बोधन: पद (मित्रावरुण). केलिए 
है । जव उक्त दोनों मन्त्रँ मे भाष्यकारो कौ दृष्टि मं सुदास्‌ 
ठेतिहासिक व्यक्ति नही हं तो मित्रावरुण देवता- क इस सू 
जिस कारण से वहां एतिहासिक व्यक्ति ` खदास्‌. नहा हः उसी 
कारण से इन्द्र वरुण सूक्तम भा वह्‌ एतिहासिक व्यक्ति क्था. कर 
शे, यह समकर में नहीं श्राता। ही 1 
इन मन्त्रो मे वेदि, यज्ञमूमि, भूमि शरोर गृहस्थ पक्त में ला 
आदि मी लिये जाने योग्य दै । 
ऋ० मण्डल ७ सूक्तं ५३ मन्त्र ३ पर विचार 
उतो हि बां रत्नधेयानि सन्ति पुरि चयाबाप्रथिवौ सुदासे । 


| ` अस्मे धत्तं यसदस्थोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३.५. `¦ 
। (ऋ ५।५३।३) 
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श्री पंजी का अथे | | 

हे यावा प्रथिवी ! ( सुदासे) उत्तम दानशील पुरुष. को ने 
के लिए ( वां शरूणि रत्नधेयानि सन्ति ) त्रापके पास अनेक प्रकार 
के धन हे । (यूयं जस्कृथोयु असत्‌) जो वहत सा धन होगा वह्‌ (अस्मे 
धत्तम्‌ ) हमें भ्रदान करो ( यूयं स्वस्तिभिः सदा न; पातम्‌) तुम 
कल्याण के साधनों से हमारा पालन करो । 

इस मन्त्र पर श्री पंडितजी की कोई टिप्पणी नहीं है) | 
ध्यान देने योग्य बात यही हं । कि सुदास्‌ शब्द से कोई देतिहासिक 
व्यक्ति नहीं लिया गया है सारे सूक्त पर पंडित जी प्रायः मौन है। ॥ 
यौ ओर परथिवी कोन पदाथे यहां लिये जावे इस पर भी कोई | 
निदेरा नदीं हं । वेद खयं हीर्नर्देशा करता है, किवे दोनों ¦ 
( शती यजत्रे ) बढ़े विशाल ओर पृञ्य एवं दानशील परस्पर 
प्रेम ध संगत दै । जिनके ( देवधुत्र ) पुत्र देव विद्वान्‌ ज्ञानी 
पुरुष है| ( मन्त्र १ ) ( पूर्वजे पितरा द्यावापथिदी ) हमसे पू 
उत्पन्न माता पिता यावा प्रथिवी है ( मन्त्र र ) ४ 

सायण ने स्पष्ट लिखा है........( पितरा पितरौ विश्वस्य मातृपित्‌- । 
भूते चावापरभन्यौ ) बे मस्त विश्व के माता पिता. दयौ अर 
परथिवी है । ( सुदासे शोभनदविदीनाय यजमानाय ) सुदास्‌ सुन्दर 
हवि देने बाला यजमान हे । सायण को भी एेतिहासिक ` सुदास्‌ 
इस मन्त्र मे अभिमत नहीं है] क 
0 (ऋ० ७३२।३) पर विचार-- ` ` क 

एवे कं॑सिन्धुमेभिस्ततारेवेन्यु कं .` मेदमेभिज॑घान । 
एवेन्नु कं दाशराो सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः | ` ` 

श्री पंडित जी का भाष्य व अथै इस प्रकार है 

( एवे इत्‌ नु एभिः सिन्धुः कं ततार ) इसी प्रकार इन्होने सिन्धु . 
को सुख! स पार किया, ( एवं इत्‌ चु एभिः भेदं कं जघान ) इसीः 
तरह इन्दने भेद का नारा सुख से किया । आपस की पट को 
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दूर किया ( एव इत्‌ ल दाराश्च दासं ) इसी तरह ' दाशराज्ञे 
युद्ध मे सुदास को हे (बसिष्ट : ) वसिष्ठो (वः ब्रह्मणा इन्दः भरात्‌ ) 
पके स्तोत्र से ही इन्द्र ने सुरक्षित किया । । 

इस मन्त्र के (एभिः, पद का ` अथे इन्हने' करिया । होना 
चाहिए इन्दो, क्योकि सिन्धु को . पार करने बाला चरर भेद 
का नाश करने बाला इन्र दाशराज्ञो म अथोत्‌ दशराजा्ं से लद 
जाने बाले युद्ध मे सुदास्‌ की र्ता करता हं । 

इस मन्त्र मे विचारने योग्य बात है कि- 

(१.) “भेद! नामक सुर माना जाता है, (२.) दरा राजां से 
किये संग्राम में सुदास्‌ की इन्द्र ने र्ता कौ (३.) वसिष्ठः? वसिष्ठा; 
कोन है! न | 

भेद नामक असुर की व्याख्या तो खयं पंडित जी न इस स्थल 
प्र करदी दै" अथोत्‌ “भेद! का अथे ्मापस की णृट हं । इन्द्र न्‌ 
वसिष्ठ के सोत्र से प्ररित होकर ्रापस की फूट को दूर्‌ किया ।' 
( वसिष्ट ऋषि का दक्षन प° ९५ ) शेष रहा दशा राजाना के साथ 
सुदास का संग्राम 1 इस संबंध मे पू मी लिख आये है । पनः 
संप से लिख देते है कि इन्दर रेश्वये एवं बल का स्वामी दानरील 
राजा ॐ कल्याण के लिये ( सदासं ) उत्तम दानशील प्रजा परषां 
की रक्ता करे | था विजिगीषु रौर अरि इन दो के तिरिक् इनके 
मित्र भिव्रित्र, आकन्द, पाध्तघाह इन दोनो के भी भित्र ओर 
मिमित इन दश राजा ॐ चौमुखे संमामे भी (सदासं भात्‌) जो 
उत्तम प्रजा को सुख व धन धान्य दे सके उसकी रा कर्‌। उसको 
नष्ट न होने दे। इस कायं म वसिष्ठे च्थात्‌ सश्र ४ क वसु 
या वसु = वसी प्रजां मे श्र शिरोमणि लोग (बह्णा ) वेद्‌ के 
बतलाये ज्ञान के अनुसार काथकरं। = .. | 
(तृत्सु' पर विचार-- ` 
ठृत की समस्या के सम्बंध मे पूवैमी (प््८७) में 
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लिख ` अये दै । यहां भी उनका प्रसंग दै अतः प्रसंगवख लिखते 
। क्याकिं - यहां तृत्युओओं के सम्बन्ध मे एक ओर र स्योदघादन्‌ 
होने वाला है । ¢ ४ 
ऋ० मण्ड ७। सूक्त .३३ । मन्त्र ५ पर विचार 
~. उद्‌ ~ द्यामिवेत्‌ तृष्णजो नाधितासो दीधयुदाश्खनेदृतासः. . 
` वसिष्टस्य स्तुवतः इन्द्रो ओश्रोद्‌ उर तृत्सुस्यो अक्को लोकम्‌ ॥ ॥ 
श्री पंडित जी का अथे इस प्रकार दै ति 
( तृष्णजः दृतासः नाथितासः ) तृषित वेर हुए, उन्नति चाहने 
वल वसिष्ठो ने ( चम्‌ इव ) द्युलोक के समान (दाश्यनस्ये उत अदी 
धयुः ) दाराराज्ञ युद्धमे इन्द्र को प्रशंसा गायी ८ स्तुवतः वसिष्टस्य 
इन्दः अश्ोत्‌) स्तुति करने वाले वसिष्ठ का स्तोत्र इन्द्र ने सुन लिया, । 
ओर उसने. ( तृत्सुभ्यः ऊरं लोकम अकृणोत्‌ ) तत्सु के लिए | 
विस्त प्रदेरा करके दिया । शब्द-शब्दाथे इस प्रकार कर कै पंडितजी 
गे -विशेष भाष्य या विवरण करते दै--मानवधम-मूचे प्यासे, 
श्रो से धिरे ओर अपनी उन्नति चाहने वाले आतुर भक्तों ते | 
प्राथना की तो उसको प्रमु सुनते है । निः | 
: ` इसक्रा तासय यह्‌ हु किं इस मन्त्र मे "वसिष्ठः का तासयं 
भक्तमात्र ह्‌, जा प्राथना करत ह्‌ । इस मन्त्र मे उन भक्तोके तीन 
लक्षण कटे दँ १, ( कृष्णजः ) भूखे प्यासे, २. ( इतासः ) शचुश्रा 
से धिर हुए, ३. ( नाथितासः › अपनी उन्नति चाहने वाले, -इस 
मन्ज्र.पर वृत्ुच्मो.के लिए श्री पंडित जी की कोई टिप्पणी नी 
ह । परन्तु आपन्‌ अन्य मन्त्रों मे वसु राव्द को स्पष्ट करने का 
अयास्‌. करिया हे । जसे इसी सूक्त के मन्त्र द मे- कि - 
दण्डा इवेद्‌ गो अजनास आसन्‌ परिच्छनना भरता अभकासः ॥ ` _ ` 
अभवच घुर एता बसिष्ठः आदित्‌ तत्षूनां विक्नो अप्रथन्त ॥ 
= + +. (ऋ ५३२६) 
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श्री पंडित जी कां अथे 1....( गो-अजनासः दण्डा इव ) गौरो को 
चलाने बाले दंडं के समान ( भरताः परिच्छन्ना ` अभ॑कासः ` आसन्‌ » 

भरेत लोग छोटे ओर अल्प थे । ८ तंत्सूनां खर एतां वसिष्टः अभवत्‌ ) 

उन तृत्सुच्ा, भरतो का वसिष्ठ पुरोहित हुता । ( आत्‌ इत्‌ तृत्सूनां 

विशः अश्रथन्त ) तब से भरतों की प्रज! बढने लगी । विशेष भाष्य 

विवरण मे (\) गा-अजनासः, गौरा के चलाने के लिये जिस प्रकार 

डंडे छोटे से बारीक से, निबेल से होते है ६) बसे ही भरत लोग, 
| परिच्छन्न, अस्प से प्रदेश मेँ रहन वाले, ओर च्रभैकं बालक जैसे 
॥ प्रुद्ध होते थे । वे अल्प शक्ति वाले वा राक्तिहीन थे । (३) भरर्तो 
प । ने वसिष्ठ को अपना पुरोहितं बनाया, नेता बनाया, (४) तव से 
क ,। भरत लोग बदृने लगे, उनक। राज्य बढने लगा । आपने व्सु- 
्‌ | भरतो का विवरण दिया है- वसु ओर भरंतये नाम एकी के 
¡ | दहै । भरत जो भरण पोषण होकर वदना चाहते है, वे भरत हे । 
 । वसु( ब्ट्‌-सु ) ठृषां ` से युक्त श्रपनी उन्नति की प्यास जिनको 
। सदां लगी रहती है, अपनी उन्नति केलिए जो सदा ठेषित सें 
| रहते है । उनका अगच्मा नेता जवं “वसिष्ठः होता है ( बासंथतिं 
इति वसिष्ठः } जो उत्तम रीति से प्रजान कां निवास करातां है 
प्रजा की उन्नति करने के जिए जो करना श्मावश्यक है ` वह ज्ञानि 
जिसके पास है वह ` वसिष्ठ है, रेसां पुरोहित भरत लोगों ने 


4 ~ 1 | ~ 4 


बाले अर वसिष्ठ निवारकः इन र्दी कै श्लेष अथे कों जानने 
से स॒ख्य उपदडा का ज्ञान हो सकतां है ॥ : ए 85 रि 

इस विवरणं मे पंडित जी ते १.२. ४, चचार टिषवेणी 
एसादा हैः कि जिनसे स्पष्ठ है कि भरत लोग ततयुःः थे । वसिष्ठ 
उनकां पुरोहित था । वै वसिष्ठं कों अग्रणी बनाकर ` बद्‌, 


। प्रथमं मन्त्रं से विदित होता है किं दादरा" युद भे कखं भी 
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-सम्मिलित ये । पंडित. जी का यह्‌ मन्तव्य फिर त्सु, ओर भरतः 
शब्दों पर लिखी टिपणी से कट जाता है । भरत वै है जो भरण 
पोषण होकर वढना चाहते दै सु, वे हँ जो उन्नति के प्यासे है, 
वसिष्ठ वे ह जो प्रजां को वसाने मे कुशल दै । उनके नेद 
मं प्रजा वदृती है । 
इस टिप्पणी से इतिहास का मूल ही कट जाता है । यह्‌ एक | 
-नित्य सिद्धान्त निकल श्राता है । पंडित जी के शब्दों ऊ अनुसार 
वही वेद का मुख्य उपदेश है । तव सष्ट हो गया करि जो कथा था 
इतिहास-प्रसिद्ध नाम लेकर कथा निकालते हैँ वह्‌ वेद का सख्य | 
उपदेशा नहीं है । तब आश्चयं ह कि अनेक स्थानों पर जो पंडित जी. । 
ने इतिहासपरक घटनां को वेद मे से निकालने का भ्यास | 
किया है वह्‌ अमुख्य शरोर गौण बात के लिए क्यों किया १ 
पंडित जी के निकाले इतिहासांशों को हमने यथाशक्ति | 
| 


"पंडित जो के हौ विवरणों से काटने का प्रयल कियादहै, एेसा 
करने का हमारा केवल इतना ही अभिप्राय दहै कि वेद का मुख्यः 
-सत्यांश उपदेशा इतना प्रबल है कि जिसकी पंडितजी उपेत्ता नहीं कर 
-कृर सङ । वह्‌ वार वार उनको लेखनी से मूल अथ मे था विवर्णः 
ष्य मे अवतरित होता जाता है । | 
अव इस सम्बंध में श्री सायणाचायं को भी देखिए | 
मन्त्र ५ के भाष्य मे- 
तृष्णजः जाततृष्णः वृतासः तृत्सुभिः राजमिषैताः नाथितासः बृष्टि 
याचमानाः बसिष्ठाः याम्‌ इव आदित्यम्‌ इव इन्द्रं दाशराज्ञे दशानां राजं 
संग्रामे उत्‌ अदीयुः उददीधयन्‌ । स्तुवतः वसिष्ठस्य स्तोत्रम्‌ इन्द्रः. 
-अश्रोत्‌ अश्टणोचच । उरं विस्तीर्णं रोकं॑तृत्सुभ्यः राजाभ्यः अकृणोत्‌ 
^ # अकारो अददा इत्यथः । = 
अथे--्तसु नामक राजानं से वरे गये, प्यासे वृष्टि कौ. 
याचना करते हुए वसिष्ठो ने दाराराज्ञ अथात्‌ द्रा ` राजानां कं 


| 
| ॥.: । 
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संग्राम में इन्द्र को सर्वोपरि खापित किया । वसिष्ठं को स्तुति 


करते हुए इन्दर ने उसका स्तोत्र सुना ओर ृत्ु्यों के लिए ` विस्टृत 
लोक प्रदान किया । 

पंडित जी के ओर सायण के चरथो मे इतना भेद्‌ है कि 
( वृतासः ) का अथे पंडित जी ते शरुतो से धिरे हुए ओर 
सायण ने पृत्सु राजाञ्मों से वरण करिये हए वसिष्ठ, भ्रहण कयि 


है । वृरसुच्ों के विषय में इस खल पर सायण ने लिखा है- 


त्सुभ्यः राजभ्यः । ( मन्त्र ५ ) भरताः तृत्सूनामेब भरता इति 
नामान्तरेण उपादानम्‌ ८ मन्त्र ६ ) । प्रतृदः ईति तृत्सब एबममिधीयन्त 
नामान्तरेण ( मन्त्र १४ ) । 
अथात्‌ ध्वृ राजा है, (भरतः नाम तृत्सुश्रों का ही है । 
ओर “प्रतृद्‌ भी तृप्सुश्रों का एक नाम है । परन्तु सायण ने ऋ० 
७।८३।८ मन्त्र भाष्य में लिखा है । 
तृत्सवः बसिष्टरिष्याः एततसंक्ञाः ऋत्विजः । 
ओर ऋ० ५।८३।४ के भाग्य मे लिखा है... 
तृत्सूनाम्‌ एतत्संन्ञानां मम याज्यानां पुरोहितः । 
साथर के ये लेख असंगत है, एक सथान पर उनको याज्य 
(यज्ञ करने वाले) चत्रिय माना ह, जो सुदास के द्राराजाच्मों के युद्ध 
मं सहयोगी थे ओर तदसुरा को भरत माना हं, दूसरे स्थान पर 
तरतु को वसि 8 ॐ शिष्य ऋत्विज माना हं । बे दोनों बाते एक 
व्यक्ति मे संघटित नहीं होती । अन्य खानों मं भी प्सुः 
शब्द क प्रयोग ह, उस पर भी दृष्टि डालना आवश्यक हं । 
जसे ( ऋ. ७१८७ ) ` 
आ पक्थासो म खानसो भनन्ताखिनासो विषाणिनः शिबासः । 
आ यो नयत सधमा आर्यस्य गव्या तृत्सुभ्योऽजगच्‌ युधा नन्‌ ॥ 
(० ७।१८।७) 
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री पंडित जी ने इस मन्त्र का अथे इस प्रकार किया है ] 

(पक्थासः ) यज्ञ के लिए ॒हविष्यान्न क। पाकं करने वाले, 
( भलानसः) सुन्दरं प्रसन्न मुख वालं ( अलिनासः ) अलिन 
छअंथौतं तप के कारण रीणं शरीरः (विषाणिनः) सीग हाथमे लेने 
वाले खुंजली करने के लिए अथवा रान्नु पर प्रहार करने के लिए 
हाथ में कृष्ण मृग का सींग लेनं वाल ( शिवासः ) सव जनों | 
का कल्याण करते की कामना मन मं धारण. करने बाले 
(अमिनन्त ) उस ईन्द्र कौ प्रसा करते ह ( यः आयस्य सधमा | 
गव्याः ) जो इन्द्र आयं की साथ रहने बाली गोचरो के मुन्डं | 
को ८ तृदसुभ्यः अआ अनयत्‌ ) हिंसक शत्रुं से वापस लाता ह । | 
दोर उसने ८ युधा नन्‌ अजगन्‌ ) युद्ध से उन रात्रु के वीरों पर 
क्रमण करके उनका वध करिया । श्री पंडित जी ने इस मन्त्र 
पर विशेष टिप्पणी दीहे। (१) इन्द्र आयां केषघराम धर | 
के साथ रहने बाली गौं हिंसक शुं से वापस लाता हं नररा | 
जिसकी थी उनको वापस देता ह्‌ । राजा का यह्‌ कतेव्य हं कि 
चोर को दंड. निकाले ओर -उससे-चोरी की वस्तुं प्राप करं । 
च्रौर जिसकी थी उसको वापस देवे । ( २ ) जगन्‌ नन्‌ युधा! 
रावुच्यों पर आक्रमण करे रात्रुके वीरोंका वध युद्ध मेंकर्‌। 

एक वात ध्यान देने योग्य ह कि जिस भूतकाल जैसी क्रिया 
का रूप. देखकर पंडितजी भूतकाल का अथ करते ह वहां सामान्यतः 
आपने भूतकालिक. अथे नहीं किया । (आ अनयत्‌ ) गायं | 
के.सुन्डों को वापस. लाता-ह, यद्यपि जगन्‌ का पूवे अथ 
म मूतकालिक अथे किया, परन्तु टिप्पणीं मे ( युधा अजगन्‌ ) 
शतु के वीरो का वध युद्ध मेंकरेपेसा विध्यथकेलिङ्का दही 
अथे किह । ह त 

इस ` मन्त मः 'तृसुभ्यः" चद्‌ ` इतिहासः मानने वालं के 
कथनानुसार . अवश्य एतिहासिक नाम होना चाहिए । क्रिया भी 
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भूतकाल की सी है, परन्तु तो भी यां न तो "ततु ही पेतिहासिकः 
व्यक्ति माने गये नक्रिया ही भूतकाल की मानी । विस्मय दै कि 
सायण ने भी "्ुभ्यः का अथे किया है (हिंसकेभ्यः ।' मौर कोड 
इतिहास या आख्यायिका का उद्धरण भी नहीं दिया है । विस्मय 
की बात है कि इससे पूवे के ्ौर इसके वाद्‌ के मन्त्रों मे इतिहास 
ही इतिहास माना है । 'संधमाः' विशेषण गन्याः। का न मानकर 
सायण ने इन्द्र का विशेषण माना है । 

इस प्रकार "दत्सु का एतिहासिक हाना शिथिल हो जाता 
दे । खदास्‌ के साथ सम्बद्ध "तसु उसके सहायक है, रौर ये 
(तत्सु) हिंसक राघ्रु हो जाते है । एेसे दो पत्त मानने का कोड कारण 
नदीं हे । यहां एतिहासिक पन्न की योजना बहुत सुगमता से हो 
सकती थी । 

ऋ० ७ । ४८ । १३ मं (त्सवः पद्‌ पर विचार- 


वि सयो विश्वा द हितान्येषाम्‌ इन्द्रः पुरः सहसा स दरदः। 

भ्यानवस्य तृत्सवे गयं भाग्‌ जेष्म पुरं विद्ये खघ्रवाचम्‌ ॥ 
श्री पडितजी का अ्रथे-( एषां विश्वा दृंहितानि पुरः ) इनः 
रात्रो के सव सुद्ढ नगयों के ( स्च सहसा सद्यः विददेः ) सातों 
प्राकारो को बल से तत्काल तोड़ दिया । अौर८ आनवस्य गयं 
तृत्सवे वि भक्‌ ) रातरुमूत लुका धर क्स को दे दिया । ओर 
हमने ( मघ्रवाचं पुरंजेऽ्म ) असत्यवादी मनुष्यों पर विजय किया । 
इस पर दी गई विशेष टिप्पणियां है ८ १ ).( एषां विचारहि- 
वानि पुरः सप्त सहसा वि ददेः ) इन शत्रुभों के सब किले नगर 
आदि सब सातो प्राकारो ८ परकोटों ) को अपने बल से तत्काल 


-तोढ़ दो । अपना बल इतना बहृ्भो कि जिसते शरु के किले 


ताडना सहज हो जाय । (२ ) (८ आनस्य गयं तृत्सवे वि भाक्‌ ): 
शश्र के स्थान मित्रां को दो । (३) ( मूघ्रवाचं पुरु जेष्म ) असत्य 
५9 
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-भाषी मनुष्य पर हमारा विजय हौ । हम इस रहं उत्तम व्यवहार. 


करते रहं कि जिससे असत्‌ व्यवहार करने बालं का पराजय 
होता रहे । 

भाष्यमेंश्रीप्डितजीने यह सष्ठ न्दी किया कि शत्रुर 
के किलों को कौन तोड़ दे, शायद्‌ इन्द्र पद्‌ मूल सन्त्र का भाष्य 
मं छ्रूट गया है । दूसरा शु" का अथे मित्र क्स हुखा । भष्यमें 
क्रियाओं का मूतकालिक अथे करके भी टिप्पणी मे दुसरा प्रकार 
बतलाया दै । सायणाचायं का भाष्य देखिए-- 

( एषां ) इन कवष आदि राजाश्नों के ( तिश्वा टंहितानि ) सब 
दृढ दे छौर ८ पुरः › पुरियां अरर ( सष्ठ ) उनके रक्ता के साधन 
सात प्राकार, परकोटां को भी (इन्द्रः) इन्द्र न ( सहसा) बल 
स (सदयः) शीघ्री (वि ददः) तोड दिये। रौर ( आनवस्य ) 
श्नु की सेनाकावा श्रनुके पत्र का (गयं) गृह याधन 
{तृस्सवे) तत्सु नाम के राजाको वा दृरुश्चां के गणको (विभाग्‌) 
बाट दिया । इस प्रकार हम इन्द्र की स्तुति करते हुए (विदथे) युद्ध मे 
८ मृधवाचं पुरं जेष्म ) असत्यवादी पुरु अथात्‌ मनुष्य को जीत ल । 

इष मन्त्र में पंडित जो ््ुः पद्‌ से भित्र लेते ह, 
श्मौर सायण ने "तृ, पद्‌ से तत्सु नाम का राजा या वृत्सु नामक 
लोगों का गण लिया दहै। परन्तु “आनवः पद्‌ से अनुकी सेना 
ली दहै मौर पुरु जो भ्रु काभादेथा उसे प्रहणन करके पुर शब्द्‌ 
खे साधारण मनुष्य लियादहै। एसा भद्‌ करने का कोई कारण 
विदित नरह हाता । 

एक मन्त्र मे तो एक बार ततु से गौएं इन्द्र ने छीन ली, 


दूसरे मन्त्र मे श्ानव) का घन ^दृतसु्यो को दिया, इन्द्र के य 
दो विपरीत भाव कोई बुद्धिमान्‌ उचित नरी मान खकता । भन 


शतु" की तीसरी दक्षा देखिए । 
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ऋग्वेद मंडल ७1 १८ । १५ । पर विचार 

इन्द्ेणेते तृत्सवो वेविषाणा; आपो न सृष्टा मधवन्त नीचीः | 

दु्ित्रासः भकरविन्मिमानाः जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे |; ५॥ 

( ० ७ 1 १८। १५) 
श्री पंडित | ने इस प्रकार श्रथ शिया है । 

( एते दुमित्रासः तृत्सवः ) दुष्टों के साथ मित्रता करने वाले 
चाधाकारी राघ्रु ( प्रकलवित्‌ ) विशेष कला को जानने वाले 
( इन्द्रेण वेविषाणा: खुराः ) इनदर के द्वारा अन्द्र घुस कर हाये 
गये ( खापः न नीचीः अधवन्त ) जल प्रवाहों के समान नीबे 
संह करके भागने लगे । ( मिमानाः ) मारे जाने पर ८ विश्वानि 
जना सुदासे जहुः ) सब भोजन साधन रूप धनां को सुदास के 
लिए होड कर भाग गये। 

इस पर पंडितजी की टिप्पणियां ....(९) दुष्टों के मित्र विशेषकला 
निपुण हाने पर भी शत्रु ही सममने चाहिए । ( २ ) उनके रन्द्र 
घुस कर उनको नीचे मुंह करके भगाने योग्य घबरा देना चाहिए, 
३ ) एेसी घबराहट उत्पन्न करं कि भोजन छोड कर क भागे । 

जिन क्रियापदं को अथे करते समय भूतकालिक माना 
है, मानव धमे बतलाते हए उन्होने क्रियाश्रों का प्रयोग प्रकार 
< मृड › बदल दिया हे। 

इस प्रकार से प्रयोग-परकार बदलने से ही एतिहासिक पक्त 
समाप्च टो जाता है । इस मन्त्र मे “सुदासे, शब्द्‌ दै । उक्त भाष्य 
खे स्पष्ट हैकि तसु लोग ( बाधाकारी शत्रु) इन्द्र के भीतर 
धुख कर मारने से, बे बहते जलो के समान भाग गये भोर सुदास्‌ 
छे लिए अनेक खाय सामग्रियां छोड गये । । 

सायण को भी थोड़ा देख लीजिए । ० 

सायण लिखते ै--कभी तो इन्द्र ने उनकी रा की, ओर 
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कमी इन्द्र द्वारा दी पीडित किये जाते दै--{ एते दृत्सवः ) ये कृतु 
लोग ( दुरित्रासः) दुष्ट मित्र॒ ( प्रकलविद्‌ ) कला प्रकलाषं 
जानने वाले होते है । ( इन्द्रेण वेविषाणा ) इन्द्र॒ से युद्ध के लिए 
तेयार ( सृष्टाः ) दौडने के लिए तैयार होकर ( नीचीः चापःनः 
अधवन्त ; नीचे जलों ॐ समान भाते है । तव ( मिमानाः) 
सुदास्‌ द्वारा पीडित होकर ( विश्वानि भोजना ) समस्त भोग्य धन 
( सुदासे राच्च जहुः ) सुदास्‌ राजा के लिए होड गये । 

इस मन्त्र में स्पष्ट दै कि एतिहासिक पक्त मे श्त्सुः लोग 
सुदास्‌ के विरोधी है । खदास्‌ ने उनको मारा है । वे युद्ध छोड कर 
भाग रहे दै । परन्तु पूवे हम दिखा आये हवे संदास के सहयोगी 
रहे । एेसा विरोधी इतिहास किंस प्रयोजन को सिद्ध कर सकता 
है । इसलिए इतिहासपक्त व्याग कर राव्द्-राब्दाथे या यौगिक 
अर्था को निरुक्त के श्रनुसार लेकर जहां जेसां प्रकरण हो वहां 
विशेषणं को देखकर अथे करना चाहिए । जैसे इस मन्त्र मे 
हिखारील ठृत्सुञ्ां का कितना उत्तम स्वाभाविक वणेन हे । 

( एते तृत्सवः इन्द्रेण खष्टाः आपः न ) जैसे मेव से फेंके 
गये पानी हो, वैसे य हिसारील सैनिक भी इन्द्र, एेश्चयेवान्‌ रष 
वा राजा द्वारा ही पैदा किये गये हे । इनका स्वभाव भी 
( वेविषाणा: ) युद्धाथे संगत दहो कर ( श्रापः न नीचीः ) जैसे जल 
स्वभावतः नीचे की ओर, जातादहैवेसे हीये योद्धागण भी अपने 
से नीचे, कम बल वाले श्रु सैन्यों पर ( अधवन्त ).वेग से जति 


द । ( प्रकलविद्‌ ) उत्तम कला-युद्ध कला कोः जानने बाले द्वारा 


भरित होकर ये ( दुमित्रासः) प्रेरित होकर भी (मिमानाः) श्रु 
सेनाञ्रों का नाश करते हुए ८ सुदासे ) जो इनको  उत्तम.रीति से 
भ्रति, भोजन वद श्रादि देकर पाले उसके लिए ८ विश्धानि भोजना 
जहुः ) सव प्रकार के ण्ये प्रदान करतेहै।: , . . .:. 
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किसी वैदिष् परम्परा से प्रेरित होकर सायण ने “तृत्सवः, 
<भरताः' लिखा है । यद्यपि धातु प्रकृति से इन दोनों मे कोई समानता 
नही है। तो भी भरण पोषण उत्तम रीति से इनका करिया जाता है 
इससे सैनिकवगे (भरताः) कहे जाते हों । इनको टम “मसिमरी 
'सोसज क सकते हैं । 

"भरताः पद्‌ यास्क ने @्रत्िजः नामों में पदा है, इससे 
प्रेरित हाकर सायण ने एक स्थान पर तृस्सु्ों' कां ऋतिज 
भी मान लियाहै। यज्ञ रौर युद्ध के सव नाम समान होने 
से "तृत्ु,, भरत, सैनिक अरर ऋत्विजों की समान तुलना हो 
कती दै । 

इसी प्रकार ८ ऋ० ७।१८।१९ ) में तृत्सवः पद्‌ दै । उस पर भी 
असंगवश्च विचार करना चाहिए । 

आबदिन्द्रं यमुना तृत्सबश्च आत्रभेदं सव॑ताता युषायत्‌ । 
अजासश्च शिग्रबो यक्षबध्च चर शीर्षाणि जधररइन्यानि ॥ 
( ० ७।१८। १६) 
श्रथम हम श्री पंडित जी का अथे भ्रस्त कसते हँ - 

( श्चत्र सवेताता यः मेदं प्र मुषायत्‌ ) इस सवत्र केले युद्ध मे 

{जिख इन्द्र ने भेद करनेवले शतु का वध किया ( तम्‌ इन्द्र 


यमुना दृत्सवः च श्रावत्‌ ) उस इन्द्र का रक्तण यञुना श्रोर दुं 
ने क्षिया । ( ्रजासः च रिप्रवः यत्तवः च अशुन्यानि शीषोणि 
लि जशरु : ) श्रजः रिधर तथा यक्ष लोगों ने प्रमुख घोडां का प्रदान्‌ 


[+ [+ ९. 
इन्द्र ॐ लिए किया । इस पर ्रापकी टिपणी दै (१) शसवेताता' 
सवेच्र पौलने वाला यज्ञ॒ तथा युद्ध । (२ ) भेदः' समाज मं प्र्त- 


भेद करने वाला शत्रु काः मनुष्य (३) मुना यमन नियमन 
, करने वाला शासक (४) "तृत्सवः सुकटा सपार शान बाले 
-वीर ( ५) “अजासः' हलचल करते बाले वीर (अजति इति 
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अरजः ) जो सतत प्रयत्नशील होते है । ८ ६ > “शिप्रवः, सत्वर 
कुशलता से काम करने वाले (७ ) ध्यक्तवः' याजक, यजनं 
करने वाले । 

इन टिप्णियों के अरलुक्रूल अथे करन से वेदमन्त्र के अथेमे 
कटी अनित्य इतिहास को खान नहीं रहता है । भद नाम का असुर 
अज, चिप्र ्ौर यक्षु येपृवैकाल के कोई क्रिय गण, ठेषी कल्पना | 
को भी स्थान नहीं रहता है । | 


थोडा सायण पर टृष्टि डालिए ! ( अत्र सवेताता ) इस युद्ध 
मे ( इन्द्रः भेदं प्रमुषायत्‌ ) इन्द्र ने “भेद, अथात्‌ नास्तिक को वा 
भभेद, नामक सुदास केशतच्रको मारा ( इन्द्रं यमुना आवत्‌) 
उस इन्द्र को यमुना ने संतुष्टं किया । अथात्‌ यमुना के तीरवासी 
जनताने इन्द्र को प्रसन्न किया । ( तृ्सवः च श्रवन्‌ ) तृत्युके 
पुरषो ने भी इन्द्र को तुष्ट किया । ओर ( अजासः शिप्रवः यक्तवः ) 
अज, शिग्र च्मौर यक्षु इन जनपदों न ( अश्व्यानि शीषांणि ) युद्ध मे 
मारे गये धोडां के सिर ( बलि जः ) इन्द्र को बलि उपहार भटः 
किये अथवा ( अश्व्यानि शीषाणि ) युद्ध में प्राप्त यख्य अड 
को भट किये । 


| 
| 
| 
॑ 
| 
| 


सायण ने यमना, तरप, अरज, चिप्र, यत्त ये सब अनित्यः 
ेतिहासिक पदाथ लिए हैँ । पंडितजी की टिप्पणी ने उनका समा- 
धान किया है । मरे घोडों के सिर की बलि देनेका समाधानवो 
स्वयं सायण ने कर दिया है । इसी प्रकार भेद का एक श्रथे नास्तिक 
कियारै। दृखरा अथे भेद नाम का सुदास्‌ काको राच्च मान 
लिया हे । 
वस्तुतः सुदास्‌! वह राजा है जो ` अधीन राज्य के कमेचारियों 
को भरण पोषण श्रौर आजीविका देता है। इन्द्र सेनापति था 
स्टेट टै जिखक्ना राजा भीक श्रगदहै। भेद चापस कीष्टदै 
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उसका प्रमोष अथौत्‌ नाश होना आवश्यक दै । अज, रिय, यत्त 
ये तीन भ्रकार के प्रजाजनरहै, अजलोगों को प्रणा देने बाले, 
शिग्र, शीघ्रता के साधन प्रस्तुत करने वलि, यक्त परस्पर द्‌ न-प्रतिदान+ 
संगति, मैत्री, सद्भाव बनाये रखन बाले ये तीनों राज्य शासनः 
| का अपने अश्रा के सिर श्रथौत्‌ अपनी प्रगति के सवेश्रे ष्ठ पुरुषों 
ए, के मरितष्क राज्य शासन की वृद्धि के लिए प्रस्तुत करं । 
ऋ० ७1 ३३। १४ के "प्रतृद्‌" राष्द्‌ प्र विचार । 
उक्यतृतं सामतं विभति भ्रावाणं विभ्रत्‌ भ्रवदात्यम्रे । 
| उपैनम्‌ आध्वं सुमनस्यमाना आ बो गच्छाति भ्क्दो बसिष्ठः + 
| श्री पंडितजी का अथे" । 
| हे ८ श्रकृदः ) भारत लोगो ! ( वसिष्ठः गच्छाति ) आपके 
| पास वसि आते हैँ । (८ खमनस्यमानाः एतम्‌ उप ध्वम्‌ ) उततम 
| मनोभावना से इनक। सत्कार करो । यह वसिष्ठं अने पर ( अप्र 
| चक्यश्ेतं सामदतं विभर्ति ) पहले से ही नेता होकर उक्थ ओर 
| साम गायकं को धारण करेगे । ओौर इन सब को ( प्रवदाति ) 
। सुना भी देगे। र छ 
इख मन्त्र पर श्री पंडितजी की टिप्यणी दै कि भरत निवासियां 
८ से इन्द्र ने यह वचन का दै । 


~. 0 ५ # 1 4 ~~ त न "व > 


ध „, सायण का अभिप्राय भी देखिए सायण लिखते है 

तद्‌ इति तृत्सब एब अभिधीयन्ते नामान्तरेण । अथोत्‌ दद्‌ 
नाम से ^तृत्स्‌' ही कदाते ह। उह उनका दूसरा त ॥ 

# ऋ ० ७।३३।६ मन्त्र पर सायण की (्त्सूनाम्‌। पद पर टिप्पणी है । 
तं तत्सनामेव राज्ञां भरताः इति नामान्तरेणोपदानम्‌ । दृतु राजार््ो 

॑ | कां “भरतः नाम से ग्रहण होता है । कुलतः च, भसः द्‌ सो 

॥ पदों से एक ही वस्तु लेना चार्दिए। श्री पंडितजी ने तो भाष्य 
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छीर पित्ता दोनों का कतैन्य पालन करता है इसलिए वे भरण क्रिय 
जाने बाले शिष्य ही (भरतः है भरियन्ते इति भरताः । अथवा उक्थानिः 
वेदं त्ानानि सामानि सामगानानि बा बिभ्रति इति भरताः । 

मंत्र मे श्रबदातिः क्रिया बतला रहीदहैकि वसिष्ठ बहदैजो 
प्रवचन करता है, वेदां का अध्यापन करता है । साचा की 
उपासना व सत्संग करने का मंत्र में उपदेश रौर आचाय शिष्यों 
को परस्पर शुभ संकल्प मय चित्त होकर रहने का उपदेश दै । 
हिष्यगण का शभरतत्व' अथववेद के कां० ११ सूर ५। मंत्रे 
भी स्पष्ट किया गया है । 

आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कणुते गभेमन्तः । 
तं रातरीस्तिख उदरे बिभति त जातं द्रष्टुम्‌ अभिसंयन्ति देवाः ॥ 

उपनयन करता हश्मा श्राचाये ब्रह्मचारी को अपने गभ में 
( भरण पोषण अर रक्ञण में ) कर लेता है । तीन रात्नियों (दिनो), 
तक उसको अपने अधीन उद्रमें माताके समान धारण करता 
दै, उसको उत्पन्न हुए कों देखने के लिए देव, विद्रान्‌गण॒ सब, 
अरर अति है । 

इस रहस्य को जान लेने के उपरान्त अव पुनः ऋ० १।३३।६॥ 
मंत्र पर विचार करना उचित दै । 

ठंडा इवेद्गोजजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भीता अर्भकासः । 

अभकच्च पुर एता बसिष्ठ आदित्‌ तृत्सूनां विश्लो अप्रथन्त ॥ 


„ भरत ओर ठृत्यु अयात्‌ विया श्रौर ब्रह्मचारी कैसे होते है । 
३ ( गी-अजनासः दंडा इव रासन्‌ ) गायों या वैलों के र्ो्नि 
योग्य ठंडा के समान (गो-श्रजनासः) गो-्जन होते है । विधार्थः 
“गो-अजन' इस प्रकार है कि वे “गौ! वाणी), वेद्‌ वाणी का ज्ञानः 
प्राप्त करते श्रौर उसका ्रभ्यःस बदति है । दंडा “गो रजन, इसलिए 
दे कि बह गौ अर बैल यावतञयुमात्र का संचालन करता है । 
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कत्रियपरक श्रथ पूवै लिख अये है| कषत्रिय भी गो-अजन 
है क्योकि वे "गौ, प्रथिवी को अपनी बाणी, बल शौर 
पराक्रम से प्राप करते शौर उसका शासन करते है । दूसरा विशेषण 
( परिच्छन्नाः ) दंडा इधर च्रौर उधर दोनों श्रोर से कटाञ्मौर 
छंटा होता है । विदार्थी ब्रह्मचारी भी ( परिच्छिन्नाः ) माता पिताः 
केघरसे टूटकर गुरु गृहमे रहते दै ओर ८ अभैकासः ) जैसे 
दंड शाखा से काटकर छोटा किया होता है, वैसे विदयाथीं ब्रह्मचारी 
भी श्राय, विद्या श्रौर बल में ( अमेकासः ) बालक अनुभवहीनः 
होते है । उन सवका ( पुरः एता ) आगे चलने बाला, अग्रणीः 
श्चा "वसिष्ठ! है जो सब वसु प्रजाश्नों मे सबसे श्रे एवं परमः 
ब्रह्मचारी है । श्रथवेवेद कांड ११ । सुक्त ५ मंत्र १६। 
| थाचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
परजापतिर्बिराजति विराट्‌ इनदरो भवद्‌ बसी । 


श्चा ब्रह्मचारी है । वहं प्रजापति होकर भी ब्रह्मचारी है । 
ग्रजापति सवेच्र प्रकाश देता है इसी से “विराट्‌ कहाता हे, बह 
इन्द्र ३, सर्वोपरि वशी है । अस्तु, ओर उस वसिष्ठ के अम्रनायक 
होने की दशा मे "त्सूना' दुं अथीत्‌ कानों कौ खोलने वाले 
ज्ञान से वप्त ब्रह्मचारी जनों की ८ विज्ञः ) प्रजा, बहुत संख्या ` 
( श्परथन्त ) बदा करती है । छात्र रेखे गुरु के पास बहुत संख्याः 
मे अतेहे। न ५ 

इसी गुरु शिष्य पक्त से विचार करने पर वसिष्ठ भर इन्द्र 
अभर सेदास की ज्यवस्था भी उत्तम रीति से हो जाती है जेस-- 


`उदृद्यामिवेत्‌ तृष्णजो नाथित्तासोऽदीधयुः दाक्षराजते इतासः । 
असिष्टसय स्तुबस इन्द्रो भश्रोद्‌ उड" तृत्सुभ्यो अकृणोदुरोकम्‌ ॥॥ ' ` 
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( तृष्णजः ) ज्ञान पिपासा से उत्पन्न, विदयार्थिगण (नाथितासः) 
-अज्ञान से पीडित वा श्राश्चीवोदां से सम्पन्न होकर “वसिष्ठ, अपने 
-गुरं द्वारा ( वृतासः ) वृत श्रथोत्‌ त्रतनिष्ठ॒ होकर, विदया्थीं खूप में 
च्वुने जाकर ( दाराराज्ञे ) दशा राजा के बीच भं वसि्ठको 

( द्याम्‌ इव उद्‌ अदीधयुः ) सूये के समान सर्वच प्रकाशदायक 
"जानते रौर देखत ह । अर्थात्‌ गुर का पद दश राजां से भी 
अधिक है । इस कारण ( वसिष्ठस्य स्तुवतः इन्द्रः अश्रोद्‌ ) वसिष्ठ 
-के कहने पर रसे वचन को “इन्द्रः रेश्वयंवान्‌ राजा भी सुनता है, 
वह्‌ वसिष्ठ की बात को टाल नहीं सकता । उसके कथन पर वह 
-इन्द्र, रेशवये सम्पन्न व्यक्ति ( तृरसुभ्यः उरं लोकम्‌ अङ्ृणोद्‌ ) 
विद्यार्थियों के लिए विशाल निवास स्थान बनवा देता हे । 


अधिविद्य सहिता की दष्ट से हमने यह उयाख्यान किया हे । 
त्रिय व राजपक्त को पूवे दिखा चाय है । 
.. श्री पंडित सातवलेकरजी ने तृत्ु की व्युत्पत्ति, दृटः भी की 
हे । सुभे वह्‌ व्युत्पत्ति भी संगत प्रतीत दोती ह त्‌ + सु = वट 
खद्‌ से उत्पन्न । प्या, तीव्र लालसा, किसी वस्तु को प्रात 
करन कौ तीव्र उत्करा को (तृषा! कहते हैँ उसी का पर्याय तृष्णा है । 
ज्ञान की पिपासा से विद्यार्थी का जन्म होता है, यश्च श्रौर धनक्ी 
पिपासा से क्त्रिय का उद्य हाता है, भोग पिपासा से सामान्य जीव 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती दै, ये सभी अपनी अपनी दृष्टि से त्सु, है । 
-ये सब दृष्णाज' ह, कृष्णा से उतपन्न है । वेद्‌ इनको "तृरसु' कहताहै। 
क्त मन्त्र दृष्णजाः), नाथितासः, वृतासः आदि : विशेषण सायण 
आदिने वसिष्ठां के लगे दै । परन्तु ये विशेषण “ृत्सुओं! के है । 
वसिष्ठ को महिमा मे ० १।३३। ४ उक्थश्रत्‌, सामश्छत्‌ 
-आओर पराब्डत्‌ कटा है । वसिष्ठ के परमहं मेये रावा) कौन है 
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इसका वणन ऋ० १०। ९४ सूक्त मे है । वहाँ उनको 'वतृतसु) न कः 
कर "तृदिला कहा है । 

इसी प्रकार तृटसु व्युत्पत्ति पर तृषाण, तृष्यत्‌,तृष्याबत, सृष्वी आदिः ` 

पदां का अनुसंधान करना चाहिए । सानाभाव से यहोँ करनाः 
असंभव है । श्रव हम अपने लेख का उपसंहार करने के लिए उसी 
प्रकरण पर श्राजाना चाहते हैँ जिस प्रकरण से चले थे । श्ुदास्‌" 
उसके पिता पिजवन रौर उसका प्रसन्न होकर वसिष्ठ को दो सौ 
गौरे रौर दो वधूमान्‌ रथ देना इसका क्या तात्पय है । 

स॒दास, इन्द्र, पिजवन । 

हम पूवे लिख आये दँ कि अनेक स्थानां पर पूव फे मंडलों मे 

भी सदास्‌ शब्द्‌ का प्रयोग है, ओर वह इन्द्र॒ का विशेषण होकर 
श्राया है । ऋ० ७। १८ । सूक्त के मन्त्र २३ से २४ तक जिस 
खदास्‌ के दानों का वणेन है बह निश्चय ही इन्द्र के दान है । ओर 
इन्द्र ही सुदास है । 

इसङे प्रमाण या युक्तियांँ निम्न दै-- 

१. यह्‌ समस्त १८ वां सूक्त इन्द्र की स्तुति का है । तव सुक्तं 
के समाप्तिमे २२,२३ दादी मन्त्र इन्द्र सेभिन्नकी । 
सतुति के क्यों कर हो सकते दै । ( 

२. २२, २३ म॑ के उपरान्त २४, २५ वेदो मन््रभीडन्द्र 
स्तुति के है । इसलिए भी २२, २३ मन्त्र अन्य एक तुच्छ 
मानव के दान की स्तुति के नहीं हो सकते । 

३. २२, २३कंपूवेकंर२१्वेमन््रममभा इन्द्रकाो बडाभारां 
दानदरील कदा ह ओौर पीट के २४ वे मन्त्र मे भी डन्द्रको 
को बहुत बड़ा दानरील ओर वीर कहा दै तब बीचमेंये 

, ` दो सत्र पिजवन नामक किसी अप्रसिद्ध पिता के पुन्न 
` . सुदास्‌ की दान स्तुति कैसे हो सकती है । 
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-्, इख मंडल से पूवे श्रीर पश्चात्‌ के मंडलों मे अनेक स्थानां | 
पर सुदास शब्द्‌ का प्रयोग है श्रौर वहां श्ननक स्थानों | 
खदास्‌ शब्दों मे कल्याण दानशील कदा गया है । तब यह्‌ 
भी वही वात हानी चाहिए दूसरी वात नदीं । अवश्य 
एक एक मन्त्र पर क्रमाः विचार करते है । 

० ७ । १८ । मंत्र २१ परर विचार-- | 

भ्रगृहाद्‌ अममदुरू्ाया पराश्षरः शतयातुर्वसिष्टः । | 
५ न ते भोजस्य सख्यं खषन्तसृरिभ्यः सुदिवाब्युच्छान्‌ ॥ 
( परा्चरः शतयातुः वसिष्ठः ) पराश्चर, शतयातु ओौर वसिष्ठ 
(ये त्वायाः) जो तुमे प्राप्त करनेकी इच्छासरे यातेरे हित की 
# इच्छा से (गृहाद्‌ ्रममदुः ) अपने घर से निकल कर भी तरी ही 
॥ -स्तुति करते दै, बे ( भोजस्य ते ) सवेपालक तरे ( सख्यं न यृषन्त ) 
मित्र भाव या सनद भाव, तेर मखा होने की यथाथैता को लह | 
भूलते । ओर इसी कारण ( सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ) विदानो | 
-के जीवन में उन्तम दिन भी प्रकट होते है । | 
| 


५५ ( ० 
इस अथान्तरन्यास अर्लकार से स्पष्ट है कि पराशर, शतयातु । 
ओर वसिष्ठ तीन भकार के सूरि दै, ये नाम विशेष व्यक्तिवाचक 
-नदहीं परन्तु वगे या श्रेणी ( ००६२६०7 ) को बतलाने बाले शब्द्‌ 


ह । इसका पयोप्र विवेचन हम पूवं कर श्राय है। उसको हो | 
`दाष्टराने को आवश्यकता नहीं । | 
' 


| 
पराशर, शतयातु, वसिष्ठ । | 


पराशर, दातयालु अर वसिष्ठ कौन है इसका विवेचन अष्ट तो 
+ ६ ङतो 
पूष क्रिया है, (४० ४३) छु पुनः यहाँ करते है । (परा शरः यस्य, | 
जिसके शार, बाण बहुत दूर तक जाते है, बाण वेधन का साधन है । 


6-0. ७५५५५ ।<8141 6066101), ।18114५/व ॥ 


| ~ 


[10111260 0 8 58118| 01108101 ©161118| 800 6681001 


११९१ 


जो बहुत दूर तक वेध सकता दै, जिसके तीक्ष्ण बुद्धिरूप बाणं 
दूर तक सोच सके, एस दीदी विद्वान्‌ को “पराशरः कहते है, श्रेय 
ष्यर प्रेय दोनों मेसेजो व्यक्ति दीेदक्षीं नीं होता वह्‌ अपनी 
सल्पमति या मन्दचुद्धि के कारणप्रेयको ही बरता है । श्रौर वह 
दीदी व्यक्तिश्रोय काही वरण करता है । जैसे काठक 


श्रति है । 


श्रेयश्च प्रेयदच मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो बृणीते प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते । 

्रेय शौर प्रेय दोनों मनुष्य को प्रा होते है, उनको पाकर धीर 
"पुरुष विवेक करता दै । धीर पुरुष प्रेय की अपेन्ता श्रेय को वरता 
है, मन्दबुद्धि व्यक्ति प्रेय अथौत्‌ लौकिक दृष्टि से प्रिय, सचिकर 
पदाथे को योग-क्तेम अथोत्‌ एेहलौकरिक लाभ ौर सुख को देखकर 
ही प्रहरण करता है | एेसे धीर विवेकी, श्रेयमागे के व्यक्ति जो प्रिय 
लौकिक सुखो का व्याग करते ह बे ही "पर शर कहाते हे । नमूने 
के तौर प्र नचिकेता वैदिक परिभाषा से "पराञ्चर' था । क्योंकि 
उसने-- 

भरियान्‌ प्रियरूप च मान्‌ अभिध्यायन्‌ नचिकतो अति अल्नाक्षीः । 


पने प्रिय ओर प्रिय दीखने बाले काम्य पदां को सव प्रकार 
से विचार विवेक करके द्योड दिया । एसे भ्यक्ति घर (गृह ) से 
दुर वनस्थ होकर प्रयु भगवान्‌ की स्तुति हे । 

अनब (तथातु शब्द्‌ पर विचार करते दै । सायण लिखते है । 
बहूनां रश्चसां क्षासयिता । जो बहुत राक्तघों को काट गिराता, है, 
वसिष्ठ ॐ साय “शतयातु का पाठ देखकर सायण को उसके पुत्र 
श्चक्ति का विचार रागया । इधर "पराक्षर' शब्द्‌ पदा था, सब खगे 
सम्बन्धी व्यक्तियों छे नाम एक साथ कट्पित कर लिए गये । परन्तु 
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नित्य वेद्‌ की टष्टिमें इन व्यक्तियां की सत्ता नगख्य है । सत्रि 
पत्त मे सायण का किया अथे ठीक है । 
दूसरा अथे है शतं यातवो यस्य! जिसके पास सौ, सेकं 
यान मागे है, यान साधन है । जो संकडां प्रकार से जीवनयापनः 
करने मे समये है, सम्पन्न होकर भी जो सांसारिक काम्य सुखो को 
छोडकर गृहत्याग कर सयुष्चु मामं या द्देवयान' मागे है बह 
(शतयातु। ह । 
तीसरा अथे--यातु का अथ पीड़ा है, “शते यातबो यस्य" । इस 
सांसारिक लोक मे जो सैकड़ों पीडाएं अनुभव करता है वह क्तण 
भर भी इस लोक मे बद्ध रहना नदीं चादेता, जो बुद्ध कोटि का 
होकर दुःख दी दुःखमय जगत्‌ को देखता ओर उसको देय सममः, 
कर ग्रह से भरत्रजित होकर भी उस सवैरक्तक भ्रमु (भोज ) ढे 
सख्य को नहीं भूलता । 
चौथा अथ-- रतं शतवषीपर्यन्तं यातुः जीवनमा्गो यस्य स्‌ 
शतयातुः” । जो व्यक्ति पने सौ वषे तक जीवन का माग तय कर 
लेता ह, बह (शतयातु' दे । उ्तकरो इस शरीररूप गृह को लोड़ना 
दी दै, तव उसके लिए भी उचित है कि इस गृह से रहित होकर 
स रार्एय सव, रक्तक ( भोज ) सवे पालक भ्रमु के सस्य भाव को 
1 र क संसार मे वसने बले समस्त 
। य ही है वही ध्सिठहै। 
मनुष्य मे एक से एक उन्नत कोटि के है । जैसे मनु का लेख है 
भूतानां भाणिनः श्रेष्ठाः भ्राणिनां उुद्धिजीविनः । 
इष्डसत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्द्ताः ।। 
“ ` बाहमणेतु. च .. बिदवासो बिद्तसुः कृतबुद्धयः | ` ` `` 
` ` . इत्डृद्धषु कतरः कपु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
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॥ भूतो, स्थावर रौर जंगम जीवों मे प्राणी ्रे्ठ हे, प्राणियों में 
| बद्धिपूवक विवेक से जीने वाले उत्तम दै, बुद्धिमानां मे भी नर 
( सलुष्यवगे ) श्रेष्ठ है ओर विद्वानों मे भी कृतवुद्धि अर्थीत्‌ जिन्होंने 
काखओक्त कर्मो मे ही कतेव्यता का निश्चय करिया है वे श्रेष्ठ है, उनमें 
भी जा वस्तुतः अनुष्ठान करते हवे श्रेष्ठै अौरकतोधोंमेभी 
नद्य को जानने वाले पुरुष श्रेष्ठ है । इस प्रकार वसुं म सवेश्रे ठ 
को “वसिष्ठ, कदा गया है जिसका लक्तण वेदों में किया गया है । जो 
| संत्तेप से इस प्रकार जानना चाहिए | 
| वरिष्ठो के वेदोक्त लक्षण 
| (१) श्िव्यज्चो मा दक्षिणतस्कपदां धिं जिन्वासो अभि प्रमन्दुः । 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि वर्हिपो नृन्‌ ये दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥ 
(० ७।३३।१) 
( श्रित्यन्चः ) शेत, खच्छवण वाले, निमलचित्त ( दत्तिणतः 
कृपदाः ) दक्तिणमागे से सुख प्राप्ठि करने बाले अथात्‌ उलट 
| धृणित उपायं से वृत्ति न प्राप्त करने वाले, धी, वुद्धि ओौर कमे 
| को पूणे करने वाले, ृतबुद्धि एवं कतां लोग जौ ( अमि प्रमन्दुः ) 
| सदा सबके सन्मुख सुप्रसन्न रहते शरीर साल्तात्‌ भ्रमु का स्तवन 
करते है, उन ( नन्‌ ) नेता, नायक सबको सन्मागे से लेजाने 
वालों के प्रति मेँ ( बर्हिषः परि उत्तिष्ठन्‌ वोचे ) अपने आसन से 
रद्रा उठ कर प्राथेना करता हूं कि वे ( वसिष्ठाः ) समस्त जीवों 
मे वा ब्रह्मचये वास करने वाले वसु ब्रह्मचारियों मे स्वेशर्ठ हे, 
वे (नमे दुरात्‌ अवितये ) य़ साधारण प्रजाजन एवं कतन्नवगे 
से दूर कभी न जावे । सब हम उनके संसगे एवं नेतृत्व में रहं । 
(२) ऋ० ७।३३।३॥ मे “वसिष्ठ वह है जिनके श्रह्म! 
अथात्‌ वेद ज्ञान से मनुष्य इस भव-सिन्धु कों पार करता, 
है, उनकी सहायता से जनता में परस्पर फूट या भेद्‌ भाव, 


~~~ - 
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परस्पर के दवेषो को नष्ट करता है, चौर जिनमे उपदेश्ष खे 
= क ४9 न 
जीव अपने परम प्रभु से मेद्‌ अथात्‌ पाथंश्य को न्ट 


करके, चद्रैत, श्रद्धितीय श्रह्मण से संप्क्त हो जाता है, 


जिनके उपदेश से ( दाशराज्ञे) दशो इन्दियों के घोर 
सम्मद में अपनेको सुमगे मे डाल देनवाले दास्‌? 
उत्तम साधक को परमेश्रर अपनाकर राण करता है । दे 
व्यक्ति "वसिष्ठ" कहलात है । 
३, जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितणाम्‌ अक्षम्‌ अव्ययं न किरा रिषाथ । 
यत्‌ शाक्रीषु बृहता रवेण दन्द्रे ष्मम्‌ अदधाता वसिः ॥ 
(७।३३।४) 
हे ( नरः) सन्मागे भें ले चलने हारो ! ( वः ब्रह्मणा ) पके 
वेदोपदेश से ( पितृणाम्‌ जुटी भवति ) पालक माता पितारं 
को सन्तोष होता है, मेँ भाप सबके उपर सबका कुलपति ८ चक्तप्‌ 
अव्ययम्‌ ) अव्यय होकर अपना निरीत्तण करने वाली श्रांख को 
निरन्तर क्रियाशील रखता हं भौर काय संचालन करता हूं । आप 
लोग (न किल रिषाथ) आघात या पीडा प्राप्त न करो । 
जब किदे ( वसिष्ठाः ) बु ब्रह्मचारियां में प्रेष्ठ अभ्यापक जनो ! 
< शकवीषु ) श्करी ऋचां के तुस्य शक्ति स संचालन करन 
योग्य क्रियाओं में ( बृहता रवेण >) बड़ी उच्वध्वनि से ( इन्द्र ग्मम्‌ ) 
अपने इनदर, बडे आचाय के अधीन र्‌ कर बल को ( अद्धात ) 
धारण करो । 


इस मन्त्र को वसिष्ठका वसिष्ठां ( वसिष्ठ पुत्रों ) के प्रति 


चचन माना जाता है । कहते है कि मन्त्र का द्वितीय चरण बिष्ठ 


न भपने आश्रमम जाते समय कदा था । यह तो सम्भव है'कि 
बेदज्ञ प्रजापति व कुलपति वसिष्ठ ने इस मन्त्र का उख खमय 
अपने अधीन अन्य अध्यापकों व विद्धानां ब पुत्रों को 
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कभी एल समय उपदेश भी करिया हो, जिषे वे अपने कन्य न ` 
ल । उन्हान उस समय यह्‌ मन्त्र बनाकर बोल दिया हो यह संभव ` 
नहीं है । क्योंकि वेद्‌ नित्य है । 
| अथवा यदि श्रव्यय को श्रविनाड्ी नित्य वाची मानकर अत्त का 
| का विशेषण मानल तो उनका यह कव्य स्पष्ट है । कि वै 
“भन्यय अन्तः नित्य॒ ज्ञानमय शा, वेद्मथ चश्च को कमी नाश 
न होने दे । अध्यापकं के कपी साम मे लगने बाल बल के समान ` 
ही शक्तिशाली कार्यो में वड़े उच्वकोटि फेर या उपदरेशासेओ 
अपने स्वामी इन्द्र प्रधान आचाय, कुलपति मे विशेष बल उत्पन्न 
करते है । यदि अध्यापक ठीक काम नदहींकरं तो सुख्याभ्यापक क 
श्रंसिपल की व्यतखा ही कच्ची हो जाती है । 
७. त्रयः कृण्वन्ति भुउनेनु रेतः तिलः प्रजा आर्या ज्योतिरा; । 
त्रयो घमासः उपसं सचन्ते सवां इत्तां अनुविदु्वतिद्याः ॥ 
(७।३६।७) 


समस्त सुनो में सूये, त्िद्युत्‌ ओर अमि, तीन तत्व जिख 
| रकार जल उत्पन्न करने में कारण दै, उसी प्रकार समस्त 
" भूतो मेवे तीन तत्र स्ै्रजोतपाद्‌क रेतस को ₹त्पन्न करते 
द| जिस प्रकार सुवनं में तीन श्र्ठ उ्योतियां सूर्यादि तीन श्रषठ 
भरजाणं है; क्योकि उनसे समस्त जीव उतपन्न एवं प्राणवान्‌ है 
उसी प्रकार ज्ञान ज्योति में प्रषुख तीन प्रजां ब्राह्मण, त्रिय 
वैशय रैः उसी प्रकार जगत्‌ में आत्रहमलम्ब पयैन्त तीनों वर्णो का 
विभाग है । जिस प्रकार तीनों अ्यातियां देदीप्यमान होकर “उषस' 
आभातिक प्रकाश्च को उत्पन्न करती है, जिससे दिन के भारम्मे ` 
में सुप्र जगत्‌ उठता है, उसी प्रकार वे तीन देदीप्यमान तत्र किख. ` 
श्रकार्‌ कर्पारम्भ ओलौर युगारम्भ अर जीव--जीवन क] ¦ ्रारन्भ ` 


न ययय 
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किया करते है, इन सब रहस्यों को जो जानते हे वे दी ज्ञान-विज्ञान | | 
वेत्ता “वसिष्ठ है 
५, सूर्यस्येव वक्षथो अयोतिरेषां सथुदरस्येव सहमा गभरः । 
वातस्येव भ्रजवो नान्येन सोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ 
(ऋ०७॥३३।प८ )) 
इन ज्ञानी पुरुषों का ¶वत्तथः) वचन एव ज्ञान-प्रव चन-कार 
छोर लोक धारण सामथय भी सूये के समान गंभीर अथात्‌ अथाह 
है, जिस प्रकार ( वातस्येव प्रजवः अन्येन अन्वेतवे न ) वायु का 4 
प्रबल वेग चअौर दसरा कोड धारण नदीं कर सकता उसी प्रकार 
इतना बड़ा महान्‌ सामथ्ये ओर ( प्रजवः >) महान्‌ भरेरणा श्मौर 
संसा विश्वविद्यालयों अौर राञ्यव्यवस्ाश्नों आदि का संचालन 
का सामथ्ये भी हे विन्‌, सर्वोचम सनश्रे्ठ सुः प्राजनो ! दूसरा 
कोई उठा नही सकता । 
इस प्रकार वसिष्ठो, विद्धान्‌ श्नाचार्थो, : प्राचार्य , बड़ी बड़ी 
संख्या के संखापकों रूप महापुरषो-वसिष्ठों के गुण वेदमेंसे 
बहुत ठाए जा सकते दै, केवल नमूने के पांच मन्त्रों से ही पाठकों 
को पयाप्न तोष होगा । इतना ही कहना प्रयाघ्ठ होगा कि सव देशो 
मे जब राञ्य संचालन, दुर राजा के उपद्रवो का निराकरण चौर ॥ 
राञ्यपरितेन के संकट उपलित होते है तो विश्वषिद्यालयों के 
अध्यापक, प्राध्यापक लोग दही विज्ञानों का चचाविष्कार करते है, 
वे ही राज्य की रचना की योजना बनाते है, वे ही भ्रजा को शिन्लित 
६. करत है । वे यन्त्रो, कलां शौर सब ्रष्ठ॒ कार्यो मे अग्रसर होते. 
9 हैं | सब तरफ उन्नति के मार्गों मे अर्रसर होने से उनको “सप्सरसः , 
पद्‌ दिया गया है । 
` त इन्निण्यं हदयस्य प्रकेतैः सहखरवल्शाममि संचरन्ति । 
“ मेन ततं परिधि बयन्तोऽप्सरस उसेदुव॑सिष्ठाः ॥॥(चः० ७ ॥ ६२।९) - 
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११७ 
(ते इत्‌) वे ही ( निण्यं ) प्र रहस्य वाले ( सहस्रवल्दां ) 


सहस्र शाखां वलि वेदमय ज्ञान को ( हृदयस्य प्रकेतैः ) अपने 


इदय ध उषछृष्ट ज्ञानां से ( अभि संचरन्ति › प्रघ करते, उनका 
अन्यामं भी प्रचार करते दै । वे (यमेन ततं परिधि बयन्तः ) 
उस नियामक प्रमु की विस्ठृत परिधि, सीमा, जन्मावधि को 
शरा करके ( अप्सरसः उपसेदुः ) अपसरसों को; हमें प्रा होते है 
अथवा “अप्सु जलेषु जनेषु कर्मसु च संचरन्ति इति अप्सरस" | 


९ 

यम सबनियमाक वायु तथा अरन्य जगत्‌ के नियामक राक्ति 
रुरत्वाकषण आदि के विस्तृत क्तेत्र को जानकर उत्तम विद्धान्‌ 
वसिष्ठ “अप्सरसः, विद्युत्‌ आदि अनेक शक्तियों को जान 
लेते हे । 

सायण लिखते है “वसिष्टः पर्व॑ प्रजापतेरुत्पन्नः देहमुत्सृज्य 
अप्सरःसु जायेय इति इद्धिम्‌ अकरोत्‌ ' । 

वसिष्ठ पहले प्रजापति से उत्पन्न हृश्रा ओर देह ह्यो कर 
उसका बुद्धि हइ कि अप्सराओं, देवांगनाच्रों मे उत्पन्न हों । 


कितनी भोली बुद्धि है, इस मन्त्र के ्राधार पर वसिष्ठ को 
पुराणां ने वेश्यापच्र प्रसिद्ध कर रखा दै । मान भी लं कि कदाचित्‌ 
एक वसिष्ठ मरते समय देवांगनाच्यों में उत्पन्न होने को गया तो 
क्या यहां वेद्‌ ने सब वसिष्ठां को अप्सराश्च मे उन्न होने भेज 
दिया । सब वेश्यापुच्र हो गये । समाधान दिया है कि एक वसिष्ठ 
के लिए भी वह्‌ बहुवचन आद्राथे दिया है । परन्तु, मन्त्र ७से ९ 
तक मन्त्र एक साथ है, जिनमें बहुत से वसिष्ठां का ही वणन है। 
वह एक वसिष्ठ का वणेन नहीं है । 

अथ इन्‌ विद्वानों को इन्द्ररूप दास्‌ से क्या दान मिलता है 
इम इस अपने पूवे प्रसतुत प्रसंग पर आति है । 
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ह नप्तुैवबतः शते गो रथा वधूमन्ता सुदासः । 
-अरहमने पैजवनस्य दानं होतेव सद्म पर्येमि रेभन्‌ ॥ 
(ऋ०७।१८ } ररः 


यह मन्त्र ्न्नि को सम्बोधन कर किया गया है । सायण कहते ` 


ई “मन्त्रम अभि सम्बोधन वश्य है परन्तु क्योकि इस मन्त्र 


का देवता अभ्रि नहींहै दूसरा ही देवता दै, इसलिए यहां अभि 


पद्‌ देवता द्योतक नहीं है | ठीक है । पर यहां अग्रि को सम्बोधन 
[प १ © ^~ निप 

करने का आवश्यकता हृद । वसि अभ्र को कह रहादै। किसी 

भी भष्यकारने इस वात का प्रिचार नहीं किया कि इस मन्त्रे 


वसिष्ठ दान की स्तुति करे रौर श्रभ्रि का सम्बोधन करे। यहां 


श्रभि दिष्य के लिए राया दहै। हे अन्ने! संनममान ! (निर) अंग 
से सकने वाला विनीत शिष्य ! हे अहेन्‌ ! अग्ने ! हे योग्य दिष्य 


-( रेभन्‌ विद्या को उपदेश करता हुआ विद्रन्‌ ( होता इव सदम ) 


होता, दानशील पुरुष जिस प्रकार अपने घर को या यज्ञकतो जिस 
कार्‌ यज्ञगृह को प्राप्त करता है उसी एकार मै ( पैजवनस्य 
छदासः दानं पयमि ) पैजवन खुदा के दान को प्र्च होता दं ॥ 
अथात्‌ मे विद्योपदे्ठा इस पर श्नाश्रित हूं । यदी मेरा धन्धा दै। दानः 
श्या मिला । 
१. (द्वे शते गोः ) गोरं के अनेक जोड, ( द्वा रथा ) दो रथ, 
जा ( वधूमन्ता ) वधू बाले हैँ । सुदास्‌ है (देववतः नप्तुः) 
देववत्‌ का नघ्रा । ६ 
२. इस मन्त्र मे इतनी समस्याएं विचारणीय है _ 


(१; दोसो गो (२) बधूमान्‌ दो रथ । (३) देवनान्‌ 
कौनदै, उसका न्ता कौन है, अर (४) अर फिर 


` विजवन कौनदै१ ` 


1: 
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देववत्‌ का नक्ता पैजवन सुदास्‌ 
| 'पदले '्देबवत; नकषः पैजनाख्यसख सुदासः की समस्या पर विचार 

करेगे । 

यह मे वे लिख चुका दरं कि सुदास्‌ इन्द्र ही ह । यह दान 
भीडनद्रकाहै। देववान्‌ का नक्ता दास्‌, है । देववान्‌ = देव जिसके 
अधीन हैँ । देव सवे भ्रकाशमान पदाथे जिसके अधीन है । सब देव 
'सम्नि, के अधीन है । 

अरि देवानां गोपाः० । १।२८ ॥ अनित्रदेवयोनिः ! ° १।२२॥ 
अश्च देवानां बसिष्टः | ठे १। २८ ॥ अभि.सवा देवताः । एे०२।३॥ 
नै० १।४।७। १० शत १।६।२।८॥ अञ्चेवा एताः सबा- 
स्तन्बो यदेता ( बाखवाद्यः ) देवताः । पे० ३।४। अग्नय सर्वेषां 
देबानामात्मा । श्च ० १४।३।२।५॥ 

उस अभ्रक जेत सहतः सुनुः, कहा गया है, से जैसे 
सहसः. नपात्‌ कहा है, उसी प्रकार सुदास इन्द्र को देववत्‌ आम | 
का नपात्‌ ( नप्ता) कदा गया है। वह अभि का नक्ता, नाती, 
खम्बन्धी दै, इन्द्र विथुत्‌ है । बह टुदास है । प्रका, शक्तं ्ौर 
तोड़-फोड के प्रवल काम इस (दास) के है । दास शब्द मे से 
दोनों अथे निकलते ई । शोभन दान देने वाला अरर उत्तम रीति से 
खंडन, तो ड-फोड्‌ करने वाला । 

उसको “पै नजन क्यों कहते है । यास्क कहते टै श्वेनबनः 
प्जिवनस्य॒ पुत्रः । पिजवनः स्परधनीयजबो बा। ममिश्रीभावगति्बां ।' 
पिजवन उसको कहते है जिसका जव श्रथीत्‌ वेग स्पधौ 
करने योग्य हो या अमिश्चीभाव्र. गति अथात्‌ जिसकी गति किसी 
अन्य के. मिश्रण  अरथोत्‌ संपके सेन्‌ होकर स्वत; हा वा जिसकी 
गति के.साथ॒ किसी की गतिका मेल या संपकया समतान दहो 
के, नो वव शीम्‌ चलने, बाला हो । वित्‌ कार्‌, ताप ये सब 
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एक ही पदाथ के रूपान्तर है, इनकी गति अति तत्र है । वसमान 
वैज्ञानिकों के कथनानुसार इनकी गति एक संकेन्ड मेँ १८६९००० 
मील है । इससे अधिक तीगव्रति, किसी दुसरे तत्व की नहीं दै । 
उस पिजवन का पुत्र धैजवन) कहा है । यह पुत्र कना केवल 
तद्धित प्रव्यय का स्पष्टीकरणमात्र है । जैसे शरभनि को सहसः 
सूयः, कहा है इसी प्रकार विद्युत्‌ को जो अतितीन्न वेग वालादैः 
उसको “अतिेगवान्‌ पदाथे का नघा कहा दै, अथोत्‌ वेगवान्‌ 
पदाथ ही उसको उत्पन्न कर सकत हे, वेगवती जलधारा, वेगवान्‌ 
चायु, वेगवान्‌ तेल का इंजन, वेग से चक्र चला कर डायनेमो 
द्वारा बिजली को उत्पन्न करता है, इस प्रकार वेगवान्‌ पदाथे 
पिजवन का पुत्र, पैजवन दास्‌, इन्द्र॒ अथात्‌ विद्युत्‌ पै जवन 
कहाता ह । बह देववत्‌ अथात्‌ दीपरियुक्त श्म्रि का ही रूपान्तर है 
या सम्बन्ध होने से "देववान्‌ का नराः हे । 

अब इसके दान का विचार कीजिए । १. दे शते गोः। 
२. वधूमन्ता द्वा रथा । 

पहला- यहां रात शब्द्‌ बहुव चन है । "हुत से, ही इसका 
श्रथेहै। गौ के जोड़े अनेक । गौ क्या ¢ बिजली दो प्रकार की दै, 
धन, ऋण । पोजिटिव ] (२०६६५९) अर नेगे।टव () ९९०६१४९) 
हर स्थान पर जहां विद्युत्‌ प्रकट होगी यह्‌ दो अंशा सवेत्र विद्यमान 
होगे । चुम्ब्‌ विचुत्‌ मे नाथेपोल (.) रौर साउथपोल (8.) 
दक्तिण अओर उत्तर श्रव रदेगे । विदयुतघटां मे पोजिटिव, नेगेटव 
नोड रहेगे । । 

मन्त्र मे "गवां दे शतः नहीं है । शोः द्वे शते' है अथौत्‌ “गौ, 
विद्युत्‌ , गतिशील विद्युत्‌ एक ही है । परन्तु उसके प्रकार दोहै 
ओर वे खान मेद से अनेक होने सम्भव है । इन्‌ दो प्रकार की 
विद्युतो के आधार पर दो प्रकार के रथ संचालित होते हैँ एक (7) 
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खे नाथे पोल को भगाकर बने, दसरा (€.) से साउथ पोल भगाकर 
अने । दोनों प्रकार के रथ वधूमान्‌ अथोत्‌ वधू , वहन करने कीं 
उन दानां मं शक्ति रहेगी । उसमे फिर घोडा जोडने की आवश्यकता 
नदीं रहेगी । 

इस प्रकार विचार करनेसे विद्युत्‌ रूप सुदास्‌ से दान उन 
विद्वानों को प्रप्र होता दहै रौर को एेसी समस्या भी उत्पन्न नहीं 
होती कि वसिष्ठ महाराज को दो धुएं करिसलिए दी गड" । 

श्व दूसरे मन्त्र पर विचार करत है-- 

चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मदिष्टयः छश्षनिनो निरेके । 

ऋच्रासो मा प्रथिवीष्टाः सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥ 

(ऋ० = | १८ । २२ )- 

न ^ भ 

पजवन के उक्त चार दान ८ स्मद्दिष्टयः ) दीखने मे उत्तम | 
दहै । ( कृशनिनः ) सुवणोदि सम्पन्न है, ( निरेके छजासः ) | 
शंकारहित मागं में अति सरल चाल्ल से जात दहै । वे ( पएथिवी- | 
स्थाः ) प्रथिवी पर स्थित रह कर ( मा तोकम्‌ ) पालन करने योग्य | 
-बालक के समान मुभको अपने गोद मे लिये ( तोकाय । 
श्रवसे ) उत्तम सन्तान शओरौर उच्चतम. यड प्राप्त करने के लिए 
वहन्ति ) धारण करं । 

परमेश्वर ब बड़े उत्तम दानशील सम्राट्‌ आदि के पक्तमे 
इन मन्त्रं की योजना भी सम्भव है । जिसका निदश्च हमने अपने 
भाषा माष्यमें किया है। उन पक्त मे भी वधू की कोई अजेय 
समस्या नदीं आती है रौर न पेजवन सुदास्‌ ही एेति्ासिक व्यक्ति 
अनते है । उन पतों मे स्पधो करने योग्य वेग, गति, सच्चरित्र, 
श्माचारवान्‌ , अनुकरणीय चरित्रवान्‌ पुरुष के पुत्र दानशील पुरुष 
के ( दानं ) सालिक दान कों लेकर अपने सुख शान्ति से रहने 
योग्य घर में आने का उपदेश है । भिन्न भिन्न तत्र मे (दरे शते गोः) 
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"दोसौ गो, इसमें गौ शब्द्‌ के वाणी, वेद वचन, भूमि आदि च्रे 
खसंगत होते दै । भचाये-शिष्य पक्त मे गो का अथ वेदवाणी, 
के भनेक प्रकार से ज्ञान यौर कमक।रड से दो प्रकार के व्याख्यानः 

लेने अरभीष्टदहैं। गौ का अथे दिव्य, संवत्सर हने से अध्यास | 
में १०० वधे के २०० अयन हो जाति है] यह शरीर श्रौर लिग 
शरीरये दो रथ होते दहै, अन्तःकरण चतुष्र्य चार घोडेदहै,दो | 
शरीरो मे "चित्‌, चेतनादी बधूहैजोदोनोंको वहनकरतीहै।+ | 
गृहस्थ पत्त मे- दानशील प्रभु के द्यि उपलक्तणाथदो सौ गौ, दो 
भकार के ढोने श्रौर सवारी के रथ, जिन मे "वधू! घडी जुती हों 
याञ्चभ शहवधू ही स्थितहो तो क्या आपत्ति ह । उनको लेकर 
खतम शृहस्थ घर मे आवे अर यज्ञ प्राप्न करे, यह आवश्यक नहीं | 
हैकिदोनोंर्थो मे एक-एक वधू हा ही, एक पुत्रवधू के रहते हुए | 


भी साथ के सव्र रथदयत्रिन्याय से वधूमान्‌ ही कहात है । 

इस प्रकार हमें पसीप्त सन्ताषजनक आधार इस बात के 
एः राप हँकिवेदङे मन्त्रम कहीं भी रेतदासिक व्यक्तियों का 
वरन नहीं है शौर नरेसी जट्ल समस्यादहीहैकि वष्ष्ठब्ड | 
तपस्वी ये वे खुदास्‌ राजासेदो वधू बालेदो रथ क्यों लाये । के | 
तपल्वी वधु का स्या करगे । | 

ऋ० ७। १८ सूक्त के अन्तिम २५ वे संच पर विचार-- 

सुदास्‌ का पिता दिवोदास 

र द्म नरो मरुतः सदचतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः । 

; ..भविष्टना पैजवनस्य केत दृणाशं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥ २५ ॥ 
~ । प (ऋ०७।.१८॥। २५) 


त भरः पटितजी. का.श्रध-- । [स 1 व 
(; ( नरः मरतः.) नेता मर्‌, वीरो ! ( इमं पितरं दिवोदासं न.) 
उक? पिता ` दिवोदास. के. समान ही; .( ख॒दासः अलु सश्चत ). 


©©-0. ७५॥५५॥९५॥ ।६81011 066५101), ।8110५८/81 


[10111260 0 8 58118| 01108101 ©16118| 800 6680001 


: १२३ 


 खंदास्‌ क सहायता करो । ( दुवोयु पेजवनस्य केतं अरिषटन 3“ 


ाङवाद प्राप्त करनेवाले पिजवन के पुत्र सुदास के घर की रक्ता 
करो । तथा ( त्रम्‌ दूणाशम्‌ अजरम्‌ ) इसका त्तात्रबल बढता जाय 
कभी कमन हो| 

रिप्पणी है--१. मरुत ( मर उत्‌ ) मरने तक उठकर लङत 
ह। वे वीयेमान्‌ पुरुप है । वे युद्ध के नेता दहै, युद्ध संचालन की विद्या 
जानते है । वे दाता की सुरक्ता करते इ । 

टिपरी मेँ रूपान्तर में-बीर सनिकों को अन्न, वख, बृत्ति 
दने बाला व्यक्ति ही खदा पंडित जी को अभीष्ट है| वह राष्ट्र 
का प्रतिनिधि राजा वा राजपद्‌ पर स्थित कोड भी टै, सुदास 
कृहावेगा । तच एसे व्यक्त के पिता "दिवादास! का भी एतिहासिक 
मूल्य छं नहीं रहता । उसका पिता “{द्बोदास' क्यों है । बह 
ज्ञान कादेन वाला हानि से द्विः दासः है उसका काम दास 
८ राञ्यचालक, नायक ) को ज्ञान-प्रकारा देना है । वही उसका 
पिता, जनक, पालक ह । वह सर्वोपरि “बनेट, ८ मनिन्रि-परिषद्‌ › 
शन्त्रंग राजसभा या वसिष्ठ श्रादि के.तुस्य पुरोहित के सिवाय 
न्य नहीं हो सकता । वेदमन्त्र के पदों की योजना में रस्य ` 
िपाहै। 

भ्री पंडित जी के अथे में इस ८ पितरं, दिवोदासं न ) उसके 
पिता दिवोदास के समान रेखा अथे किया है । यहां (इस-उसके, 
एेसा अथे नदीं हो सकता कदाचित्‌ पंडित जी को “सदासः पितरं 
दिबोदासं न इमम ८ सदासम्‌ ) अनु सश्चत ठेसी योजना 
सभी थी । 
.; . अब इस योजना पर विचार कीजिए-( दिवोदासं न ) छ्चमः 
उत्तम प्रकार देने वाले सुय के तुस्य (इमं ) इस ॒यदास्‌ अथात्‌ . 
भ्रजा का रेच्य ऊ देने बाले राजा को ( पितर अनु सश्चत ) राज्य. 
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-का पालक जानकर उसका अनुगमन करो । श्रौर ८ पजवनसख 
सदासः केतं श्रविष्टून ) सर्वोपरि वेगवान्‌ प्रवल इस उत्तम दाता 
के ज्ञान चौर श्राश्रयको ध्वज के तुर्य प्राक्च करा, सम्पन्न कसं 
* श्रौर उसकी रक्ता करो । वह ( दूनां ) कभी नाशन दही । उसका | 

८ क्त्रम्‌ अजरम्‌ ) वल कभा कमन हा । बह ( दुवायु ) आशा 
शौर इच्छाच्मों को पणं करे । 

इस प्रकार दिवोदास भी कोई एेतिहापिक व्यक्ति यहा न ही 
प्रतीत होता । 

इस निबन्ध संदभे को समापघ्र करने क पृवं हम ऊष भौगोलिक 
नामों पर भी बिचार कर लेना चाहते है । वसि ऋषि के प्रणस 
-उनकी उपेच्ता नही की जा सकतीं । 


नदीवाचक सरस्वती रादि शब्दो पर विचार | 
रण्बेद ॐ स्तम मंडल के ९५, ९६ सूक्तं विशेष रूप सर | 

सरस्वती देवता के है । ठेते ही अन्य भी वेदो मे अनेक स्थानां पर | 

सरस्वती का वरेन है । सरस्वती क्या पदाथ है ? सन्त्र पर विचार | 

करने के पूवे इसका सामान्य विवेचन कर लेना ्रावश्यङ हे । 

यही बात हमे अन्य नदीवाचक नामों पर कर लेनी चाहिए । नहीं 

तो केवल यह मानकर कि सरस्वती पद्‌ नदी का वाचक है हम वेद्‌ के 

अनेक वाक्यो का अनथ ओओौर विकृता कर जा्वेगे जेसा दम थमे 

मन्त्रों ओर उनके भाष्यकासों के भ्यो को उद्धत करके बतलारयेगे। । 

ज्रह्मणकारों का निदंश है- | 
वाक स्रस्ती । शत० ७।५।१।३१। वाग वै सरस्वती 

पावीरवी । ७।३। ३९ ॥ अथ यत्‌ स्फूजैयन्‌ बाचमिव बदन्‌ दहति 

-तदसख ( अघन ) सारस्वतं पम्‌ । एे०३।४। सा वाक्‌ ऊर्वं उद्‌ 

-आतनोत्‌ यथा अपां धारा संतता एवम्‌ । तां० ब्रा० २० । १४ ।२॥ 
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जिह्धा सरसती । श०। १२।९।१।१४॥ सरस्वती हि गौः ¢ 
इषा पषा | शत० २।५।१।११ ॥ सरस्वती (शियः) क 
( आदत्त ) शत० ११।४।३।३ ॥ सरस्रती पुष्टिः, युिपन्नी । 
ते० २।५।७।४॥ एषां वै अपां पष्ठ यत्‌ सरस्वती । नै°  । ७ {- 
५।५॥ ऋक्सामे वै सारस्वतो उत्सौ । तै १।४।४॥ द, 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वञ्चरूपम्‌ । को० १२।२॥ अथ यत (अक्षयो); 
ष्ण तत्‌ सारस्वतम्‌ । शत० १२।९।१।१२॥ 


अथात्‌ ( १ ) वाणी का नाम सरस्वती है| (२ ) पा्ीरवी 
वाग्‌ सरस्वती है (३) अभ्निजव फर फुर कर जलता है वह वाणीः 
सी बोलता है, बह अस्मि का सारस्त अर्थत सरस्वती का रूप है। 
(४) वह वाणी जब ऊपर फली तो जैसे जल की धार पसरः 
जाती है उसी ॥ प्रकार ही वह भी फेलती है। (५) जिह्वा को 
सरस्वती कहते ह ( ६ ) सरस्वती नाम गौ ( बाणी, ररिमि, परथिवी 
इन्द्रिय ) का है, अमावास्या का नाम सरस्वती है। (७) लौ 
(मादा ) अदिव्य आदि का नाम सरस्वती है । पुरुष ( नर ) को 
पूषा कदत दै ( ८ ) सरसती लक्ष्मी की पुष्टि को प्राच कराती है । 
(९ ) सरस्वती पुष्टि है रौर वही पुष्टि की पालिका है । अथात्‌, 
वह "पञ्यु-सम्पद्‌ा! है । ( १० ) अपो, जलो का पृष्ट सरस्ती कहाता 
दे । ( ११) ऋग्वेद ओर सामवेद दोनों सरखती फे निकास याः 
भवाह मागे ( 055 ) है । सरखती यह दूसरा वजर का रूप है । 
( १३ ) आंखों भे जो काला अं है वह सारसखत अथात्‌ सरखतीः 
कारूपहै। 

इस प्रकार वेद्‌ का रदस्य बतलाने वाले ब्राह्मण भरन्थों मेः 
सरस्वती शब्दं के १३ अथ है । इनमे से एक भी अथ इस प्रकार 
कानहींदैजो किसी विशेष देश में बहने वालीं सरस्वती नामः 
की विशेष नदी का रि्देक् करता हो । इस आधार पर हमें यह ` 

+ 
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-कहने मौर मानने में कोई संकोच नहीं है। कि ब्राह्मणकार ` 


-याज्ञ्स्क्य जो ग्यासदेव के शिष्य वैशम्पायन का शिष्य अथवा 
राजा जनक का ब्रह्मोपदेष्ठा था, उसके समय तक भी वेद्‌ मन्त्रगत 
“सरस्वती, पद्‌ का रथे भूगोल के किसी देश विशेष की सरस्वती 
-नापक नदी का नाम नहींथा। फलतः यह वाद्‌ के इतिहास पत्त 
के मानने बालों की धांधली प्रतीत हाती है रौर अच्छ च्छ 
-विद्रान्‌ इस धांधली के शिकार है । 

वेदोंकाजो निघण्टु कोष है उसमे सरस्वती को ¶्वाक) दे 
-५७ नामों मे गिना है । जिनमें गौरी, गन्धर्वी, सेना, सूर्या, नम्रा, 
शची, सु पणी अरर सरस्ती सभी एतिहासिक से प्रतीत होने बाले 
नाम भी सम्मिलित है। 

सरष्वती के सम्बन्ध में निघण्टु के भाष्य रूप निरुक्त के 


४. ६ न [+ अक्त 3 
कतो यास्काचायं लिखते रहै (तत्र सरस्ती्येतत्‌ नदीवद्‌ देवता- ` 
-बच्च निगमा भवन्ति । तद्‌ यद्‌ देवतावद्‌ तद्‌ उपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः } ` 


५ [+ ० 9 भ ^ 
अथान्‌ वाणी के नामोंमेंजो सरस्वती नामहै उस नामके 


वेद्‌ मन्त्रदो प्रकारसे्हैएक तो वे जिनमे सरखती नदी रूप . 


से कदी गड है । दूसरे वे मन्त्र जिनमें सरस्वती को देवता अर्थात्‌ 


-मन्त्र का प्रतिपाद्य त्रिषयरूप सेही कहा है । च्रथीत्‌ उस मन्त्र 
काजोभौ प्रतिपाद्य दै वही “सरस्वतीः नाम से कहा है । देवता ` 


# भ | [8 ५ (द [र 
रूप स जहां सरष्वती क। वणन है उसका व्याख्यान रागे करगे । 
-नदी के रूप में जहां सरस्वती का वणेन है उसका प्रथम वसौन करते 


-है | यारक ने ( ० ६। ६१।२ ) मन्त्र दिया है । यह्‌ साराः सूक्त ` 


-मनन करने योग्य दै । + | 
: इयमदाद्‌ रभसद्णच्युतं दिबोदासं बधरग॒श्वाय दाशे । 
‡ या शशनन्तमाचलादाबसं पणि ताते दात्राणि तिषा सरस्वति ।॥१॥ 


; इख सृक्त प्र श्री पंडित जी का भाष्य नहीं .8ै। इसलिए, 


©@©-0. ७५५९५ ।<81011 ०66५101), ।7 8110५८81 


इ ___, ~ त = म 


[10111260 0 8 58118| 01081101 ©161118| 800 &€6810011 


१२७ 


४१ प्‌ ि 
८ ण॒ ४.५ न्‌ ७ 
सायणाचाथे के अनुसार अथ लिखते दै जिससे इसमे एतिहासिक , 
अथ का. भान होता है । इसङा चषि भरद्वाज है । देवता. 
| सरस्वती है । 
| यं + + ५ ५५ हवि ; 
। | (13 ् त । ध ) इस सरस्वती गे ( दावे वभरूयश्राय ) हवि 
द्न बालं वद्रूयश्र' नाम के ऋषि को ( रभसम्‌ ) वेग वाला ( ऋण-. 
चुतं ) वैदिक देव-ऋषि-पिके संधी शौर लौकिक ऋण को दूर 
करने वाला ( दिवोदासं अदात्‌ ) दिवादास नामका पुत्र दिया। 
५ जिस सरघ्वती म ( इन्त ) बहुत ( पणि ) व्यवहार करने वाते 
। चणियिकोजो दाननदीं करताथा ओौर ( अवसं ) केवल श्रपने ` 
आपकी दृप्त करता था, उसको ( आचखाद्‌ ) मार डाला|* 
दे सरस्वति देवि ! (ते दात्राणि तविषा) तेरे दिये दान 
बहुत बडे २ है। 


| इस अथे मे पेतिदासिक अंश यह है कि सरस्वती ने वधूयशच 
ऋषि को द्वोदास नामक ऋणमोचक पुत्र दिया, दूसरा पणि 
अथात्‌ जयवहारक्कुरल बनिये को मारा।ये दो दान महान्‌ है।. 
सायण के मत से वध्रूय्च नाम का ऋषि है । पेतिशसिक पत्ते 
। विद्वान्‌ वध्रयश्च को राजा मानते हं । दिवोदास को भी राजा मानते ' 
। है । ऋषि तो “परुच्छेप चौर श्रतदेन है; जो दिवोदास के पुत्र ` 
थे । अतः सायण का वघ्रुयश्च को ऋषि लिखना भरमपूशौ है । ` 
राजां को राजि कह देना हो सकता है । दूसरा यह “सरस्वती” 
विशेष नदी है, वह बेटा देगी, यह्‌ बात समक में नहीं ्ाती। . 
एक प्रकार तो समर में आता है । कुन्ती ने अपना कानीन पुत्र; 
"एक खन्दूक में बन्द करके गंगा में बहा दिया.था, एक. 
। सारथिने उसे प्राप्त किया, अपुत्र होने से अपनी ल्ली राधाको. 
। दिया उसने पाल पोस कर बढ़ा किया । एेखा महाभारतादि मे लेस. 
। दै इससे कणे राधेयः वः सूतपुत्र काया ॥ तो इस प्रकार: गगानदी; ¦ 
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ने सारथि को पुत्र दिया या भवभूति के अनुसार बन मं परिःयक्त 
सीता ने गंगाप्रवाह म पतित होकर पुत्रां कोजन्म दिया चौर 
वे वाल्मीकि ने प्रप्त किये | क्या इस प्रकार वध्रूय्च राजा या ऋषिः 
को सरस्वती नदीने पुत्र दिया था। या जिस प्रकार आजकल 
तीथोदि के नाम सेजिप तीथेमें जाने के वाद्‌ सन्तानपालेतर्है 
उसी तीथे या तीथेगत नदी या घाटकेनाम के सःध्‌ ष्तः या 
दास, लगाकर बालक का नाम रख देते है । इससे उनको अपने 
इष्ट के दिये दान की याद्‌ बनी रहती है । क्या उसी प्रकार सरस्वती 
नदी ने वघ्रूय्च को पुत्रका दान दिया। वेद्‌ के मन्त्रं को साक्तात्‌ः 
करने वाले छऋषिगण एस अन्धविश्वासी थे, इसे मानने की 
हमारी श्रद्धा नहीं है । वेदमन्त्र मे ठेस अभिप्राय तभी निक्राले 
जाते हे जवकिवेद्‌ केश्॑गांको वेद्‌ से प्रथक्‌ करके वेदाथेको 
देखने का यतन करिया जाता है । 


निरुक्त, व्याकरण का प्रयोग वेद्‌ के मन्त्र पर सर्वागरूप सेः 
ही करने पर उसका तत्वाथे स्पष्ट होता है । इतिहास मानने वाले 
व्यक्ति वध्यश्च दिवोदास आदि राब्दों पर निरुक्त प्रक्रिया का भ्रयोग 
नदीं करते है । यह एकागी शाञ्लीय उपेत्ञा उनको कुमा मे डाल 
देती है ओर फिर इतिहासपरक अथे करने के लिए उनको अन्यः 
भी अनेक कुचालं चलनी पड़ती है । जेसे- 


१. वध्रूयश्वायः पद्‌ का न पयाय दिया गया है न शन्दाथः 


इसी प्रकार “दिवोदास, पद्‌ का भी न पयोय दिया है, न शब्दाथे। 
इसी प्रकार “सरस्वतीः शब्द्‌ का भी पयोय ओर अथे नही दिया 
गया है । ऋषि दयानन्द्‌ ने सबसे न्तम यही बात की है कि जिस 
वक्र चाल सरे भाष्य को पदूने वाले को अन्धकारमें रखा जाता दहै 


ऋषि द्यानन्द्‌ के भाष्य में उसी चाल पर आघात किया है । बह यह , 
कि इन रूढि नामों को निष्पयांय भौर निसथेक नही रखा है +. 
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व्यक्ति नाम होजाने पर शब्द का पथय ओर अथ दोनों नष्ट होजाते 
है । भाष्य का पाठक मागोन्तर पर सोचने लगता है । 

२. पणि शब्द्‌ काचे तो दिया है, परन्तु “अदातृजनम्‌, 
यह नया पयाय पणि शब्द्‌ मे से नदीं निकलता है । वह सायण ने 
अधिक द्या हे । स्योकि सायण की दृष्टि म “पणिः नामक विशेष 
सुर बगे है । वणिजम्‌, पणनशीलं । इन पयायो से केवल सामान्य 
दुकानदार महाजन बनिया वगे ही लिया जाता हे । व्ाचखाद्‌! 
अयाग खाद्‌ भक्तण' का द्या है । इसमे सरखती मे नाशकारी अथ 
लाया गया है । वस्तुतः खद्‌ सैथ, धातु का यह रूप है | 

इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र नदी वा सरस्वती के वसन मे 
इद्धत क्या है । सारा ही सूक्त सरस्वती का है । फलतः नदीवत्‌ 
सरस्वती के वणेन करने का तात्पये है कि नदी की उपमा देकर 
सरस्वती का वणन क्रिया गया है | न कि कोई नदी विशेष गगा, 
जञुना, सिन्ध, ब्रह्मपुत्र आदि के समान यह कोई नदी हैजो 
किसी देश के पूवे, पश्चिम था उत्तर भाग में वहती थीं । इस प्रकार 
एतिहासिक पक्षपात को छोड़कर वेद्‌ मन्त्र के श्र्थो पर विचार 
करते दे । ब्राह्मण मरन्थो मे जो १३ अर्थ का निशा किया है उसका 
ध्यान भी पाठक रखेंगे । 

मन्त्र का अथे- ( इयम्‌ ) वह्‌ सरखती, ( सरः ) प्रशस्त वेग- 
युक्त नदी जिस प्रकार ( वध्रयश्चाय ) अश्च अथोत्‌ वग से जाने अर 

ल जाने वाले जल प्रवाह को रोकने वाले पुरुष को ( छरच्युतम्‌ ) 
जल से प्राप्त होने बाला, ( दिवः दासम्‌ ) तेज प्रकाश, विदन्‌ 
देने वाला ( रभसम्‌ ) वेग ओर बल ( अददात्‌ ) प्रदान करता 

रौर नदी ( शश्वन्तम्‌ ) निरन्तर चलने बाले ( पणिम्‌ ) व्यवहार 
करने योग्य, उत्तम .( अवसम्‌ ) गति, क्रिया या शक्ति को 
( आचखाद्‌ ) स्थिर रखती है, ओर चख नदी के ( तविष्या 
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दात्राणि ) वे नाना प्रकार केबल से उत्पन्न देन दै, उसी प्रकार 
( इयम्‌ सरस्वती ) यह सरस्ती, वाणी, ( वध्रयश्चाय ) इन्द्रिय 
रूप अश्वो को संयम से वांघकर रहन वाले, जितन्द्रिय ( दा्ुषे ) 
अपने याप को उसके निमित्त सवोत्मना समप्ण करने बाले 
ज्ञाननिष्ठ पुरष को ( ऋणएच्युतम्‌ ) ऋषि ऋण, देव छण, आद्‌ 
से सक्तं करने वाले ( दिबोदासम्‌ ) ज्ञान का प्रकाञ्च दने वाले 
( रभसम्‌ ) काये साधक, बल ओर ज्ञान सामथ्यै को ( अददात्‌ ) 
प्रदान करती है । ओर (या) जो सरस्वती ( सरः 9 प्रशस्त ज्ञान 
से सम्पन्न वाणी, वेदवाणी ( राश्वन्तम्‌ अवसम्‌ ) अनाद्‌ काल 
से विद्यमान नित्य एवं गु परम्पग से वाहित होकर तीथे ( गुर 
सुख ) से तीथे तक बहती हई ( अवसरम्‌ ) ज्ञान, वल, सामथ्यं 
को एवं ( पणिम्‌ ) व्यवहार साधक, स्तुत्य ज्ञान को ( आआचखाद्‌ ) 
सदा सिर वनाय रखती है । यदि बाणी का लोप होजाय तो समसत 
ज्ञान भी ल होजाय । उस ज्ञान के आधार पर चलने वाले सहसो 
शिसप ओर विज्ञान, विज्ञानाश्रित उद्योग, राज्यचालन, वैद्यक, 
आदि सव नष्ट होजावें । इसलिए हे वाशि ! ( ता ते तविषा 
दात्राणि ) वे अनेकानेक महान्‌ बलशाली तेरे दान है । पाठक- 
गण उस श्लेष अलंकार पर ध्यान दँ जो उचकोटि के साहित्य मे 
ही उपलब्ध हो सकता है। 


इस शब्दमय बाणी के महान्‌ गुण की प्ररासा में एक लौकिक 


=, 


कविनक्या ही अच्छा कहाहै 
इदमन्धं तमः इस्स्नं जायेत सुवनत्रयम्‌ । 
याद्‌ शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 
यदि शाब्द ( वाण, वाग्‌, सरस्वती ) नामक अ्योति संसार 
भरम भकारित नहो तो तीनों लोक. में घोर अन्धकार ही 


` अन्धकार हो जाय । वही सरस्वती वास्तव मे ऋषियां के हृद्य मे 
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म ५ भ 
अकाशित हुई जिसका दरान वेद मन्त्रं मे किया । भौर उसी का 
वणेन वेद ने सरस्वती नाम से करिया है । 

„ इसी प्रकार इस मन्त्र की योजना परमेश्वर ओर खी पन्त मे मौ है। 
इसी स ऋषि दयानन्द ने सरस्वती को ईर के सौ नामों मे भी गिना 
ट्‌ । ओर विवाह प्रकरण मे खी को सरखती कहा है । काट गृह्यसूत्र 
भ सारस्वत अनुवाक स्री के प्ररंसा में लिखा है । यह्‌ वह्‌ सरस्वती है 
जिसका दूसरा नाम वाणी के नामों से ही सूर्या, कदा दै । 

ध मे जिस मन्बको उद्धत करिया है उस प्र विचार 
इयं य्नेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविपेभिरमिभिः । 
पारावतघ्री मवसे सदक्तिभिः सरस्वतीम्‌ आ विवासेम धीतिभिः ॥ 

(४० 8।६१।२) 

„इसका सायण माध्यातुसार अथे इस प्रकार है- सरस्वती 

उतारूप आर नदी रूप से है । देवता रूप से पृषे स्तुति 

करदा 2 अव इस ऋचा से नदीरूप सरस्वती की सतति ऋचा 
करती है | ( इयं 9 यह नदी रूप सरस्वती ( श॒प्मेभिः ) अपने 
शाषणकारो बलां से, ( तविपेभिः ऊर्मिभिः) ्रपने वड़े तरगों से 

( गिरीं सानूनि अरजत्‌ ) तीर से लगे परवतो के शिखरो को 

एस तोड़ डालती है जैसे ( विसखा इव ) विस, भिस या पंजाबी 

मे, कमल ककड को खदने बाला तोडता है । उस ( पारावत्नीम्‌ 
सरस्वतीम्‌ ) दूर देश में विद्यमान रक्तादि यद्वा उस ओर इस 
चाना तदी को नाश करने वाली सरस्वती (नदीः को ( खब्रक्तिभः 
धीतिभिः) स्तुतिथों अरर कर्मो से (अवसे ) रक्ता के निमित्त 
€ भा विवासेम ) सेवा करं । > 


सायण न नदी के पत्त में तो योजना करदी है, परन्तु बाणी 


` प्त वाभ्रसु वा खी पक्त में इसकी योजना को नहीं दर्शायी ` 
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ह । वस्तुतः यह भी नदीवत्‌ अथात्‌ नदी की उपमा से वाणी श्रौर 
वेदमय, ज्ञानमय प्रमु का वणेन है । यहां भी वेद्‌ मन्त्र मे ठेसाः 
कोई निर्देश नदीं है जिससे कुरुते आदि देश की नदी कोले 
सके । प्राचीनकाल में सरस्वती नाम से अनेक नदी प्रसिद्ध थीं । 

कोई इस नदी को कश्मीर से निकल कर गंगा यमुना के साथ, 
संयुक्त भ्रान्त के देश मे बहती बतलाता है, जो विनशन स्थान, 
परट्प्तहो गद्‌ दहै। कोद सरस्वती को राजपृताने मे से होकर 
जाती इई समुद्र में गिरने से भी पूरे रेगिस्तान में ट्प हुख्ा बतलाताः 
हे । कोई सिद्धपुर फे पास बहती नदी को “सरस्वती, कहता है { 
कोई खंभात के प्रास उपसागर मे गिरती नदी को 'सरसखती 
कहता है । परन्तु जव सरस्वती को नदी मानने बालों का कोई 
एक सिद्धान्त नही; तब वेद्‌ की सरस्वती कावे क्या निश्चय 
कर सकेरो ? 

वस्तुतः वेदमय वाणी की योजना इस सन्त्र में इस प्रकार दै-- 
कमलकक्ड़ी खोदने बाली खी या पुरुष के तुस्य नदी जिस 
प्रकार पवेत के वने तट को खोद्‌ डालती है, उस प्रकार यह्‌ सरस्वती 
उत्तम आनन्दमयी, ज्ञानमयी चात्मा की ज्ञानवती वाणी, ( गिरीणं 
सानु ) गिरिवद्‌, द्द, सुमेर दंड के अंशो के पर्वों को श्रपनी 
( तविषेभिः ऊभिभिः ) बड़ी उध्वं ज्ञानमयी दरा्ों से ( अरुजत्‌ ). 
भंग कर देती दै, उनमें भी तीव्र चेतना प्रकट करती है, अज्ञान 
म्रन्थियां को तोड़ देती है । वह्‌ नदी के तुरस्य ( पार-अवत्नी ) परमः 
रत्तामय, छखमय, चानन्द्मय प्रमु पद्‌ तक्‌ पहुंचा देने बाली है ॥ 
उस ज्ञानमयी सरस्वती की परिचयो या सेवन हम ( सुदृक्तिमिः ) 


त्तम सतुतिमय छचाश्नो चौर कमेकांड की इषटिरूप प्रक्रियाञ्नों से“ 


( आ विवासेम ) कर, उसका रहस्य ज्ञान प्राप करे । 


, इसी मे उस विदुतूमय सरस्वती शक्ति का भी वशेन है जोः । 
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॥ ९.५ " 
गिरते समथ पर्ता तक को तोडती दै, जिसको नीति मंजरी आदि 
रखख क प्रामाणिक भ्न्थां मे गज-पवैत-भेदिनी कहा है । वह्‌ 
भी कोड्‌ एटम्‌ शक्त के समान प्रतीत होती है। इसका उपयोग 
यृदकालाम मा इस प्रकार क्रियाजा सकता है जैसा वसमान मं 
अभ[ एटम शक्ति के परीत्तणीय वातो मे सम्मिलित है । उसको मी 
चेद मं भरावौरवी वाग्‌, या (सध्यमस्याना वाक्‌ कहा है । उसका भी 
वाह्‌ नदी के समान वेग से उच्च समता (ताश गलप) 
स नीची समता की तरफ होता है। उसका उपयोग संम्राममेवेद्‌ 
मं विहित है। 
यर्ूवादेवि सरस्वत्युप व्रुते धने हिते । 
इन्दं न बृत्रूर्यै ॥ (० ६ । ६३ । ५) 
दें देवि ! दिज्य शक्ति सम्पन्न सरस्वती ! प्रशस्त वेगवाली, (घने 
हित ) फेय के निमित्त ( स्वा उपन्रते ) तेरा विद्वान्‌ वंन करता है 
आर ( रत्रतू्य इन्द्रं न) समाम में इन्द्र, बिद्यत्‌ के समान तरा 
-वणंन है | = 
ऋ० ६ । ६१। 5 मे सरस्वती को "वाजेषु वाजिनीः संम्रामों 
में बलशालिनी कहा है । ऋ० ६ । ६१।७ मे इस कों धोरा, 
रघुं को भय देने वाली, हिरणए्यवतेनि, सुवशे के समान चमकते 
हए रथया मागे से जाने बाली ओर वृत्रध्नी-वृ्रो, शतु 
को नाश करने वाली कहा है। इन श्र्थो मँ सायण को भीं कों 
विवाद्‌ नहीं है । वह हमारे सुस्तुति उत्तम पदेश ( 1116 71911 
-ता7ल्ला0ण) की अपेत्ता करती है । ऋ० ६।६१। ८ । में इसका 
“अमः अनन्तः) अनन्त बल कहा है । वह्‌ ८ वेषः चरिष्णुः अणेव: ) 
-दीप्निमान्‌ › सवत्र विचरणशील समुद्र के समान व्यापक है, 
< रोस्वत्‌ )- निरन्तर गञेनरील है । ऋ £ । ६१।११। में 
लिखा है--बह ( पाथिवानि उर रजः अन्तरिक्तम्‌ आप्रषी ) परथिवी 
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के बड़े वड़े लोकों ओर अन्तरित मे समेच्र अपने तेज से पूणे करं 
रही है।(६।६१।१२) बह ( चरिसधसा सप्तधातुः पञ्च 
जाता वधेयन्ती ) तीनां लोकों में शरीर के घटक, सात धातुद्मों ओर 
पाचों प्रकारके जीवोंको पुष्ट करती, बह (वाजे वाज्ञे हन्याः | 
भूत्‌ ) अन्न अन्नमें खनि योग्य श्रोजके रू्पमेयारसकेरूपः | 
मे, देह मे प्रहण करने या खाने योग्य दहै । उसका वेग्०(६} 
६१ । १३) भें ( अपल्ताम्‌ अपस्तमा ) समस्त क्ियारील जल 
आदि से अपिक वेग वाला कहा दै । उक्त सब मन्त्र नदीवत्‌, 
वर नपरक होकर भी वेदवाणी ओर परमेश्वरी शक्ति का भी वणेन, 
करते है । इन मन्त्रां का विस्टृत विवरण यहां स्थानासाव से हमः 
नहीं करत हें । 


ऋ & । ६१।१० मं स्षस्सा । ६ । ६१1 ९ में विश्वाः स्वस | 
(१२) मे सस्त धातवः ( १३) में अपसाम्‌" पद्‌ है इन प्दोंके. | 
साथकहाभा गगा आदिका प्रकरण नहींदहैतो भी सायणने 
स्थान खान पर (९), स्वसारो भगिन्यः अगाधा नद्य ( १० ) गंगायाः 
ससनचः ससारः, ( १२ ) सस धातवः, गंगायाः, ( १३ ) अपसाम्‌ 
वेगवतीनां नदीनाम्‌ इत्यादि अथं श्रिये है, परन्तु इतने पर भी वह 
वाक्‌ सरस्वती कों सवथा मूल नहीं जाता दै, जैसे सप्त धतुः | 
( १२ मन्त्र ) पर सायण लिखता है-““सक्च धातवो अवयवा, 
गायज्यायाः यस्याः 1" गायत्री चादि छन्दां वाली तो सिवाय वद्‌ 
वाणा के दूसरी नहीं है । (१० वें मन्त्र में) “सक्च स्स 
गायन्यादान सक्त छन्दासि स्रसारो यस्यास्ताच्यी 1 यहां भी वाग 
रूपा सरस्वता का ग्रहण ह । सायण का इन मन्त्रों मे दोनों पच्च 
स्वीकार हैँ । इसी कारण मन्त्र १० मे प्रथम वाग रूपा का व्याख्यान ` 
करके पश्चात्‌ उपमान पक्त से नदी की योजना बतलाता है-- 1 
रूपायास्तु ° फलतः नदी पत्त को सायण ॒पक्ञान्तर ओर गौणः 
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पत्त मानता ह । इस सव बात को लिखने का हमारा अभिप्राय 
यह है कि जिस सायर को लेकर रेतिहासिक पत्त के विद्वान्‌ 
"अपनी स्थापना करत हं वह बहुत कच्ची मौर खयं सायण के ही 
निदशो से कटती जाती है । 
© कृ व॒ः न 
विष्ट दशन कं सरस्वती सूक्त प्र विचार 


. अव हम वसिष्ठ ददन के सरस्वती देवता के सक्तां पर विचार 
| करते है वसि ऋषि के दशेन भें ७ वे मण्डल के सूक्त ९५ श्नौर 
९६ मे केवल ९ मन्त्र सरस्वती देवता के हैँ रौर तीन मन्व 
सरस्वान्‌ देवता के ह । ९५ सक्त के तीसरे मन्त्र मे सरस्वती नाम 
नदीं दे । इन सृक्तो के अतिरिक्त ७ वे मंडल में पुटकर मन्त्र है 
जिनमें सरस्वती पद्‌ श्राता है। ९५, ९६ सत्तो के पूव हम इन 

टकर मन्त्रां पर पहले प्रकाञ्च डाले । 


सरस्वती के मन्त्रों पर त्रिचार करने से पूवे हम इतना बतलाना 
चाहते है कि सरस्वती को कहीं अग्नि के साथ, कहीं मर्तो के 
साथ, कहीं सात नदियों के साथ च्नौर कहीं अध्ियों र कहीं 
समस्त देवता के साथ पदा. गया है । जहां अन्य देवताच्मों के साथ 
पदा है वहां प्रायः नाममात्र पाठ है । विशेष्य विशेषण का वसन 
.नही दै, इसलिए उन पर यहां विचार करना उपयुक्त नदीं है । 
-अनेक खलो मे सरस्वती को चाग्नी सूक्तों मे पदा है । भागी सूक्त 
के देवता अरभ्मिके रूपान्तर माच्र ही मानना होगा, वहां नदी विशेष 
मानना अनुपयोगी है । शेष खलो पर विचार करना आवश्यक दै । 
नदी रूप से जहाँ स्वतन्त्र सरस्वती का वणेन है उसका अंडतः 
विचार हमने कर लियादै। अवसखी रूपसे, सप्र सिन्धु के बीच 
मे एक होने के रूपमे ओर तन्त्र रीति से पठित सरस्वती के 
प्रकरणं पर ही हमारा विचार होगा । इसी प्रकार इला, भारती 
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सरस्वती ये तीन देवियां मी ्ननेक स्थलों मं एक साथ पदी गई है 
वहां भी सरस्वती देशविशेष की नदीं नहीं मानी जा सकती । अब 
वसिष्ठ ऋषि कं दरोनान्तगेत सातवे मंडल के सरस्वती शब्द्‌ पर 
विचार प्रस्तुत करत है । 

ऋ ७।९।५ मन्त्र पर विचार 

अभ्रे याहि दूत्यं मा रिषण्यो देवँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेन । 

सरस्वती मरुतो अरिवनापो यक्षि देवान्‌ रत्नधेयाय विद्वान्‌ ॥ 

( १ ॥ ( ० ७।९ | ५ ) 

श्री पंडितजी का अथै- 

दे अन्ने) ( दृत्यं ) दत कमे करने फे लिए ( देवान्‌ यादि ) 
देवां के प्रति जा । ( गेन ब्रहकरृता मा रिषर्यः › संव मेँ रहकर 
बरहमस्तोत्र करने वाले हम जैसों का नाश न कर। ( सरस्वतीम्‌ 
मरुतः अध्िना अपः ) सरस्वती, मरत्‌, अन्रिनौ श्मौर आपः 
( विश्वान्‌ देवान्‌ रत्नधेयाय यत्ति ) विश्च देवों को रत्नों का दान हमें 
देने के लिए सुपूजित कर । 

यहां सरस्वती से क्या पदाथ लें स्पष्ट नदीं छया है। यहां 
“सरस्वती! पद्‌ मरुतः, च्रश्धिनो, आपः, आदि देवों के साथ पदा 
गया है । यहां सरखती नदी नहीं प्रतीत होती । ऋषि दयानन्द नै 
यहा सरस्वती का अथे विद्या रिक्तायक्त वाणी लिवा है ओर श्मनि, 
विद्वान्‌ से प्राना है कि वह हमे विद्यायुक्त वाणी, मनुष्य अध्यापक 
उपदेश ओर सल्कमे नादि से रन धारण ढे लिए युक्तं करं । 

ऋ० ७ | ३५ । ११ मन्त्र पर विचार-- 


बह सुक्त शुक्त है । उसमे शशंवती! छचाएं है । जगत्‌ कै 
सब पदार्थो से शान्ति की कामना की है । इसी प्रकार-- 
शं नो देबा विश्वदेवा भवन्तु षं सरस्वती सह धीभिरस्तु ॥ 


(2 [+ ४ ष भ 4 
्री पंडित जी का अथे- सव प्रकाशमान, देव हमें शान्तिदं 
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ओर सरस्वती ( धीभिः सह ) बुद्धयो के साथ हम शान्ति दे। 
श्री पडतजी टिप्पणी सं विवरण करते है ( सरस्ती ) वियदेवं 
( धीभिः ) नेक प्रकार कौ बुद्धियुक्त कमेशक्तियों ॐ साथ हमें 
सान्ति दे । विद्या से बुद्धिवां संस्कारसम्पन्न होती है । उन बुद्धि 
स नाना प्रकार के कमं करने की शक्त्यां बढती है, यह सब 
विदयाक्तेत् रान्ति स्थापन करने वाला हो। विद्या तथा कमेराक्ति 
के वदने से स्पद्धा बकर अशान्ति न हो । 
„ यदं श्री पंडित जी ने ऋषि दयानन्द का मत माना रौर उसे 

-तके से पुष्ट करियादहै। 

ऋ.० ७ । ३६ । ६ मन्त्र पर विचार- 

आ यत्‌ साकं यश्चसो वावशानाः सरस्वती सपर्थी सिन्धुमाता । 

याः सुष्वयन्त सुदुघाः सुधाराः अमि स्वेन पयसा पीप्यानाः ॥ 


(५ [+ [> 


श्री पंडित जी का अथे-( सिन्धुमाता सप्तथी सरसखती ›) माता 
-के समान सिन्धु नदी शौर सातवीं सरखती ( सुधाराः सुदुघाः या 
छष्वयन्त ) उत्तम प्रवाह वाली, उत्तम दूध देने बाली गौं से 
युक्त हाकर बहती रहे । ( स्वेन पयसा पीप्यानाः ) अपने जल से 
मरपुर होकर ( याः यशसः बावश्चानाः ) अन्न बढ़ाते की कामना 
-से ( साकं अमि आ ) साथ साथ बहती रहं । 

पंडित जी की टिप्पणी है-- सात नदियां हैँ इनमे सिन्धु नदी 
-माता है चौर सातवीं सरस्वती नदीं है, इनके तीर पर दुधारू 
गौं रहती है, अपने जल से वे नद्यां भूमि का उपजाऊ गुण बढ़ती 
हे । परयाप्र अन्न देती है । 

इस पर सायण का भाष्य देखिए- जिन गंगा आदि नदियों 
मे से ( सिन्धु माता ) पानियं की माता हप ( सरस्वती ) सरस्वती 
नाम नदी ( स्थी ) सातवीं है । ( सुदुघाः ) उतम काम अथोत्‌ 
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संकत्पां को प्रदान करने मे सूत्र समथं ( सुधाराः ) उत्तम ¢| 
वाली नदियां बहती दै ¦ ओौर वे अपने जल से बहनि वाली ` 
( यशसः ) भअन्नवाली ( बाविञ्चानाः ) कामना करती हई नदियां | | 
( साकम्‌ आ ) वे एक साथ दही चर्वे। ॥ 02 { 
ध दोनों ध र्थो में भेद इतना दे (१) कि श्री पंडित जौ सिन्धु नदीः ॥ 
को माताके समान मानते दै रौर सातवीं सरस्वती है । सायण | 
कहता है कि गंगा आदि नदियों मे सरस्वती ही बहते पानियं | 
कीमाता है ओौर वह सातवी है, गंगा आदि ६ श्नौर है| (२) | 
दूसरा भेद है कि (सुदुबाः) पंडितजी कै मत सेवे नदियां उन्तम | 


श देने 1 गों से युक्त है । अथीत्‌ उनके तीर पर दुधार 
गए रहता ह । सायण के मत में उर थात्‌ संकस्पों को 
प्रदान करने मे समथ है ( कामान्‌ व १ श 
र इ 1150 

वनिशानाः साकम्‌ रा ) पेडित जीके मतसे वे अन्न बढाने कीः । 
। कामना स एक साथ च्ाती रहं, सायण के अनुसार वे अन्नवाली- | 
हकर कामना करती हहं एक साथ धविं।जो थोड़ा सामेदः ॥ 
| 

| 


दानोंके अर्थों मेंहै वह बहुत अन्तर नहीं है। तो भी इतनी 
समानता च कि यदां सरस्वती विशेष नदी है । पंडित जी के मतः 
म सिन्धु भी इस मन्व में विशेष नदी है । पंडित जी सिन्धु को 
माता के समान मानते है जौर सायण सरस्वती को ही जलों की 
माता मानता हे । (रसती ( सप्तथी ) सातवीं तो है परन्तु किनः 
नदिया म॒सातवीं है ।' यह आपने स्पष्ट नहीं किया है । सायण । 
= गगाश्नादि नदियों मे सरस्वती को सातवीं मान लिया हे । 
वद्‌ क अनित्य पदाथ के पत्तपातियों का इतना विवरण पर्या है। 
मत भेद भी स्पष्ट हे । यह र्सी ने स्पष्ट नहीं किया कि इस 
| ५ की भोगोलिक सिति किस खान पर है सायण ने पिले 
॥.. | श्दारात मन्त्रा गायत्री आदि सात छन्दो को भी परित्याग 
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नहीं किया था पन्ञान्तर में उनको भी वह्‌ स्वीकार करता है] यहः 
खायण की विशेषता है । । 

हमारा विचार है करि यहां न सिन्धु नदी, न सरसखती नदीं है । ` 
यह्‌ वाणी का वणेन है । वाणी प्राणरूप सिन्धु माता ची सातवीं 
धारा है। इस प्रकरण को हम आगे (सप्तनद्यः, रीषैक देकर 
अधिक पष्ट करर । यहां इतना ही लिखना है कि वद्‌ ने उस वाणी 
को ही लक्ष्य कर इसी सूक्त के अगले मन्त्र ७। ३६। ७ में “अन्तरा? 
नाम से कहा है जिरुको श्रीं पडत जी नौर सायण दानां ने वाणी, 
अविनाशी चलने वाली वाणी वा सायण के शब्दों मं “अन्तरा! 
व्या, चरन्ती वाग्देवता है । मन्तरात्तर इस श्रकार है-- 

“मा न : परि ख्यदू अक्षरा चरन्ती 1" 


( अन्तरा ) व्यापक वाकभी नाच को प्रान होने बाली,. 
नित्य ञ्यापक ( चरन्ती ) विचरण रील, गुरं से शिष्य श्रौर वक्ता 
सेश्रोता के पास जने बाली वाणी (मा नः परिख्यद्‌ ) हमारा 
प्रत्याख्यान न करे, हमे उपदेश वा ज्ञान प्राक्च करने ख इन्कार 
यात्याग न करे अथोत्‌ हम चसे प्राप्त करने के लिंए अपात्र होकर 
उसे प्राप करने के क्तेत्रांसे दुत्कार न दिये जवे । इस प्राथना, 
का तात्पये या महस तब अ्रनुभव हो सकता है जब व्यक्तियों या 
वर्गो, जातियों यादेशोकों विद्याकेक्तेत्र से वंचित किया जाय. 
या व्यक्ति, वभे या दश्च सख्यं पनी ठेसी स्थिति पैदा कर लेते हें 
कि विद्या उनको प्राप नहीं होती, उससे वच्ित हो जाते है । 
इतिहास बताता है कि सेकडों चत्रिय चौर ब्राह्मण वंश ब्राह्मणो के 


। 


श्दरोन से पतित होगये । वेद मे उस पतितावस्था से वचने कीः ५ 


भ्राथना वा उपदेश्च हे । + 
उक्त मन्त्रों पर छवि दयानन्द का भाष्य बहुत सत्तम प्रकाश 


1 
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< सरस्वती ) उत्तमा वाणी सक्तमी) सक्षमी । ८ सुदुघाः ) 
सष्डुकामान्‌ प्रयिश्यः (सुधाराः) श्नोभाना धारा यासां ताः (बाक्शानाः) 
कामयमानाः । ( पीप्यानाः ) वर्धमानाः ( सिन्धुमाता ) सिन्धूनां नदीनां 
परिमाणकर्त्री ( यशसः ) कोर; ८ स्वेन पयसा › स्वकीयेन उदकेन । 
अन्वय--हे विद्वांसो । यासां सिन्धुमातेव यद्‌ या सक्षमी सरस्वती 
वतते याः स्वेन पयसा साकं पीप्याना; नद्यः इव सुदु्ाः साराः यशसो 
वावश्ञानाः विदुष्यः खियो ऽमिआ सुष्वयन्त, ताः सततं माननीयाः भवन्ति । 


अथोत्‌- दे विद्वानो ! नदियों का परिमाण करने वाली 
जैसे बड़ी नदी वैसे सातवीं ( पांच ज्ञनेन्द्रिय छटा सन इनक 
वीच सातवी उत्तम वाणी है) श्नौर जेसे उन्तम आभिलापाञ् 
को पृण करने वाली, उत्तम धारा से बहने वाली, अपने जल से 
भरी पूरी वड़ी नदियां उन्तम २ गति यावेगसे जाती है, उसी प्रकार 
जनों की अनेक कामनाश्रों को पणे करने बाली विदुषी खियां 
भी सव कार्यों मे सवसे श्रागे सवसे उन्तम मार्गो से प्रगति करती 
हे रर निरन्तर मान प्राप्त करती ह । 

ष ऋषि दयानन्द्‌ ने सात का रहस्य भी स्पष्ट कर दिया है- 
श्लेष से सिन्धुमाता) शब्द सरस्वती वाणी का भी विशोषण है । 
वह्‌ सिन्धु चरेत्‌ निरन्तर प्रवाह रूप से वहने बाले चेतनाया 
ज्ञान घारा का मान अथोत्‌ ज्ञान कराती है| यदि बाणीनदहोतो 
ज्ञान का प्रकाशन हो नहीं सकता । वह हों ज्ञनेन्द्रियां के ज्ञानो 
का प्रकरा करती ह, मानो शब्दों से उसको मापर कर, मित, 
"परिमित राब्दां में प्रकट करती है । 


इसी प्रकार ७।३६।५७ मन्त्र में “त्तरा चरन्ती पर ऋषि 
कालेल दै-( अक्षरा अविनाशिनी सकरवि्यान्यापिनी चरन्ती 
आ्लुबन्ती वाक्‌ नः मा परिष्यत्‌ । ) समस्त विद्यान्यापिनी वाणी हमें 


न वज, सा मरुतः विदान्‌ लोग हमारी बुद्धयो ओर हमारी 
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खन्तानों को भ्ररित कर चौर वदुवे । यह योजना युक्तिसंगत जौर 
खाधारहे । केवल अदृष्ट देवतावादी ओर केवल इतिहास भूगोल 
| पच्तवादी इस तथ्य को नदीं कह सकते है । 
| 1 यदि जड़ सरस्वती नदी को मान भी लिया जावे, तो उसका 
सिन्धुं की माता बनना गौण होगा; 'वावह्यानाः कामयमानाः 
| आदि नदियां के विशोषण व्यथे श्नौर निराधार होगे | उनका को$ 
| ४. नहीं होगा । जव कवि लोग भी अलंकार से कोड वात 
कहते 8 तो वे जड़ उपमान में चेतनोचित विशेषण छतप्र्तावश् 
देते ह वे वस्तुतः चेतन के धमे को ही चेतन मे अधिक सष्ठ 
| रूपसे देख लेने का संकेत करते हैँ । जते कोई कदे खिले फलों 
| वाली लता फूलों से देखती है । वह्‌ भी वाचक पद्‌ का लोप 
कर देता टे, चेतन का देखना धमे जड़ में ्रारोपित करता दै, “इव, 
वाचकपद्‌ जोड़ कर पटने से उपमा स्पष्ट हो जाती है । इसी प्रकार 
| मन्त्रम भी वाचक पद्‌ इवः कायोग करने से नदी की उपमा 
। वाणी ओर विदुषी खों मे उत्तम रीति से घटती हैश्नौर 
| चेतनोचित विशेषण भी सफल हो जतिहै। ` 
ऋ.० ७ | ३९ । ७ पर विचार-- 
आघ्चे गिरो दिव आ परथिव्या मित्र बह वरुणमिन्द्रमभ्निम्‌ । 
आयमणमदिति विष्णुम्‌ एषां सरस्वती मरतो मादयन्ताम्‌ ॥ 
श्री पंडितजी जी का अथे इस प्रकार है- र 
दे ( अग्ने दिवः गिरः आ वह ) हे अग्रे! तू द्यूलोक से स्तुतिः 
करने योग्य देवों को ले आ । ( प्रथिन्याः आवह) प्रथ्वीके 
उपर भी ले आ । मित्र, वमण, इन्द्र, अभ्नि, अयेमा, अदिति, 
विष्णु को ले आ। ( एषां सरस्ती मरुतः मादयध्वम्‌ ) इनकी ' 
सरस्वती ओर मरुद्गण आनन्दित होकर यहां आवें । 
श्री पडितजी ने टिप्पणी कोड भी नहीं दी अर वरण, 
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-इन्द्र, अमि, अयेमा, अदिति, विष्णु ओर मरुतः क्या है ? इनमे. 
-से सरस्वती कोनदहै१अभ्नि इनको य॒ 


युलाक से प्रथिवी पर कां 

अन्य मन्त्रों सेश्री पंडितजी ने मरुतों का वीर, देवांकों 
विबुध, सलन श्माद्‌ नामों से टिप्पणियां में स्पष्ट क्रियाहै। यदि 
बही वात द्द्‌ मानली जाय तो सरस्वती भी कोद विदुषी ही 
सिद्ध होगी, मित्र, अयेमा आदि देवगण राज्य में सित विद्वान्‌ 
सन्ताधर व्यक्तिं ही नियत होगे श्रौर सरस्वती नदी की भासक 
-धारणा श्रापसे आपदल्प्त हो जवेगी। 

सायरणके ओर पंडतजीके र्थोमें भेद नहीं क बराबर 
दै। इस अथे भेदि यहदैकि भनि देव द्युलोक शरोर थ्वी 
लाक स स्तुति करने योग्य देवों को यहां लावे । सरस्वती श्रौर 
` मरुद्गण भी श्रानन्दित हो, इन शर्धो मे “निरः पद्‌ काय 
` वाचः, नहीं करके “गरणीयान्‌ स्तत्यान्‌ देवान्‌" अथ दिया दै। 
(मादयन्ताम्‌) का अथे “मादयन्तु! किया है, परन्तु इतनी विलष्ट कल्पना 
करने का कारण विदित नहीं होता| ऋषि दयानन्द ने ( गिरः ) 
उशिचिताः वाचः ( मादयन्ताम्‌ ) ‹आनन्दयन्तु अथे करके 
किसी क्लिष्ट करपना का श्राश्रय नहीं लिया | ( सरस्वती ) 
 विदयायुक्ता बाणी लिया दै ओर अभि, विद्धान्‌ के कतव्य का वर्णन 
क्रिया है, वह आकाश ओर पएथिवी फ सम्बन्ध की उत्तम रित्ता 
युक्त विद्यां को हमें प्राप्त करावे, वरुण, इन्द्र, म्नि, अयेमा 
यादि विद्वानों दिव्य जनों की ज्ञाननाशिथां ख्यं जानकर हरे 


-भी प्राप्त करावे । ( मरुतः ) विद्टानगण भी इस विद्या की शिक्त 


देकर | हे आनन्दयुक्त करं । कोई असंगति नदीं ह । यहां सब 
देवों के बीच में सरस्वती पद्‌ पड़ा होने से यद्‌ विशेष नदीवाचकः 


-पद तो नितरां होना संभव नदीं है । सायण नेमी इस मन्त्र म 
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( सरस्वत ) शगु. देवता! लिखा है । पंडित जी ने इसको 
्रमपूणे ही रखा है। 

ऋ० ७। ४० । ६ मन्त्र पर विचार- 

सेदुमा अस्त मरतः स खष्मा य मव्य परषद्श्वा अवाथ । 

उतमास्चः सरस्वता चनन्त न तस्य राय पयता आस्त ॥ 

श्रा पाडत जा का अथ-ह्‌ ( प्रषदश्वाः ) उत्तम बोडों 
चाल महद्‌ वारा | (य मत्यम्‌ अवाथ ) जिस मदष्य कां तुम सुरत्ता 
करतदहा, (सयः स ुष्मी अस्तु ) बह उग्र तथा बलवान्‌ हाता 
| दै । ( अम्र नः सरस्वती ईम्‌ उत्‌ जुनन्ति ) भ्म; सरस्वती आदि 
द्व उसका सत्कमे मे भ्रवतित करते हैँ । (तस्य रायः पर्येता 


मस्ति ) उसके धन का नाञ्च करने वाला कोई नहीं । 


| सायणके धर्थोसे पंडित जीके अर्थो मे मेद्‌ नहींहै। 
केवल एषदश्वाः+ का अथे सायण ने क्रिया दै, श्रषच्छन्देन केचित्‌ 
-ष्धगविश्षपाः त एवाश्वाः वाहा; येषां ते। घ्रषत्‌ नामक जां रग जाति 
"सड हे बे जिनके अश्व है ठेसे मरुदूगण रद्रपुत्र देव है 
देवत संहिता में मरुद्‌ देवता विषयक व्याख्यान करते हुए 
। पंडितजी न मरतां को उन शीत स्थानों के व्यक्ति भी मान लिया है 
जो श्रपनी गाड़ियां मे घोड़े न लगाकर हरिण जाति का बारहसिंगा 
जोतत आर विना चक्र के स्लेज गाड़थां का उपयोग करते है| 
| ऋषि दयानन्द न-( प्रषद्श्वाः ) “सिक्तजलाग्निनाऽऽद्ुगामिनो | 
महान्तः), वे विद्वान्‌ जो सीचे जल = चअभ्मिके द्वाया शीघ्र | 
जाने वाले महापुरुष है माना है । सरस्वती को सायण दयानन्द्‌ 
दोनों ही वाग्‌ देवता ओर शुद्धा वाणी ही मानते है । पंडित जी ने 
| भी यहां टिप्पणी मे सरस्वती कों विद्या देवी ही माना ३। 
इस मन्त्र मे फलतः सरस्वती नदी का कोई भी प्रसंग नहीं 
। आता है । छषि दयानन्द ने प्रि सरस्वती की योजना “अक्निरिवः 
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सरस्वत ` क्या है, स्पष्ट है किं यहां वाचक छ्तोपमा से ऋषिकेः 
मत में सरस्वती का वणेन नदीवत्‌ न होकर देवतावत्‌ किया है । 
अथात्‌ सरस्वती को श्रभ्नि के तुस्य देववत्‌ कहा है । यहां निरुक्त 
का कथन प्रमाणित होता है। 


वसिष्ठ ऋषिके दरोन मे सरस्वती के सव खलां का विवेचनः 


कर लेने के उपरान्त श्रव हम सूक्त ९५.९६ पर ही परिचार करते है 

प्रथम मन्त्र- 

ग्र क्षोदसा धायसा सख एषा सरस्वती धरुणमायसी प्‌; । 

भ्र बाधमाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः | 

(ऋ० ७ । ९५ ॥ १4): 

श्री पंडित जी का अथे-( एषा सरस्वती ) यह सरस्वती 
नदी ( भायसी प: ) लोहे के प्राकार बाली नगरी के समानदै। 
८ धरुणम्‌ ) यह सबकी सुरक्ञा का धारण करती है । बह अपने 
८ धायसा क्तोदंसा प्र सघरे ) धारक जल के साथ दौड़ रही दहै। 
वह ( सिन्धुः ) नदी अपनी ( महिना ) महिमा से ८ विश्वा अन्याः 
श्रपः ) दुसरे सव जलों कां ( रथ्या इव प्र बाधमाना ) रथ चलाने 
वाले सारथी की तरह वाधा पहंचाती हुई याति ) जाती है । 

इस प्र श्री पंडितजी की टिप्पणी है-सरस्वती नदी है,. 
इसका अखन्ड प्रवाह्‌ दै, वह्‌ पत्थरों ओर लोहे से बने किले के. 
समान राघ्रु से प्रजा का संरक्तण करती है । 


ष र रि | 
सायण का अथे बहुत भिन्न नहं है, केवल °थ्या इवः उपमा 


मे सायण ने रथ्या का अथे सारथि नहीं किया, ष्स्युत रथ चलने 
योग्य मागे किया है । दूसरा अथे “रथ्या इवः का “रथ सवार! के 
समान क्रिया दै । इन दोनों अर्थो मे मागे की उपमा अधिक 
जंचती है । रथी या सारथि की उपमा नदी पक्ञ मेँ बहुत उचित 
नहीं है । क्योकि रथ वाला भी मागै से जावा, नकि माग के 
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- उक्त चर द्यां तोढता जाता दै । नदी तो तोडती है । मागे 
-या विश्ञाल मागे भी जब रथ के लिए बनाया जाता है तो नदी जै 


खोटे नालों को साथ लेती दै, उसी प्रकार विशाल माम मे दोटै- 


- मोटे अनेक .माे आ मिलते हैँ मौर अपनी सच्ताखो देते है। 
रथ्या का श्रथ “रथिना, यह्‌ क्लिष्ट करपना भी है।प्रारम्म मे सायण 
-का लेख ह-- सरस्वत्या एषा नदीवन्निगमा । सरस्वती की यह नदी 
क समान वणेन करने वाली ऋचा है । तो इससे स्पष्ट है कि नदी 
` उपमान दै, उपमेय नहीं है । तव उपमान कौन है १ यह एक अौर 
विचारणीय विषय है । यास्क के अनुसार सरस्वती, बाणी या 
-अभुवाणी सर्वोपरि शाखीय राजाज्ञा के तुल्य वेदवाणी! है। 
इस पर ऋषि दयानन्द का भाष्य नहीं है; क्योकि ऋषि ने भाष्य 
केवल ७ मंडल के ६२ सूक्त तकर ही किया है । अतः अब इस वेद्‌ 
सन्त्र पर विचार करते ह । । 

6 जि प्रकार (सिन्धुः ) वहने वाली नदी ८ क्तोदस्रा ससे ) पानी 
से बहती है, श्रौर ( बायसी पूः › लोहे . के दद प्रकोट के समान 
-नगरकी रन्ता करतीहै श्रौर (रथ्या इव) रथ मेंलगे अनो 
के समान वेगसे जतीदैया( रथ्या इव ) रथ. योम्य विशाल 
-मागे के समान चलती चली जाती है । उसी प्रकार ( सरस्वती ) 
` उत्तम ज्ञानमयी प्रसुवाणी ( धायसा ) जगत्‌ के धारण करने बले 
( कोदसा ) सन्मागे मेले चलने बाले = से (प्र सस्रे ) अगे 
बढती है । इसी कारण वह ( धरुणम्‌.) जगत्‌, का धारक, आश्रय 
दै । बह ( आयसी पूः ) वह लोदे की बनी प्रकोट ही ह ओर 
-( श्रायसीं ) अयस्‌, ज्ञान, गमन श्राति कौ बनी है, एवं शू 
-खवे मनोरथं को पूणं करने वाली, परम साधन है । वष्ट (रथ्या 
+इव ) रथी के समान या पूवे निर्मित विशाल मागे के` समान 


ठ 1 + दियों (6 
, , ( अन्याः अपः प्रवाधमाना ) अन्य जलो या नदियां को अपने वेग. 
४ 1. { 4 > [4.4 


11८0 


१० 
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से अपने साथ चलने को बाधित करने वाली ( सिन्धुः ) प्रवाह- 
कील महानदी के तुस्य ( विश्वाः अपः प्रवाधमाना ) सब कर्मों 
मौर विविध विपरीत मागोँ में जाने बाली प्राणव्रत्तियां को बल- 
पूवे बांधकर ( महिना ) अपने महान्‌ सामभ्य स प्रयाति ) अगे 
निकलती हे । 

शरीर में वाणी की उत्पत्ति भी इसी मन्त्रसे कह दी हे। 
वाणी जब कंठ से निकलती है तब अन्य सव प्राणवृचियां स्कः 
जाती है । मुख्य प्राण स्वयं वागृरूप से परिणत होता है। इसी 


को उपनिषद्‌ ने कहा है--अश्राणन्‌ अनपानन्‌ साम गायति । 


( ान्दोग्य )। 


‹सरस्ती, खी का वाचक भी एवै लिख आये है, यह मन्त्र 
ख्लीके कतेव्यभी कहता है । सरस्वती दी सन प्रकार का श्रमः 
करने से “यसी है । बाल प्रजा पालन करने से धू! दै । धारक 
पोषक अन्न दुग्ध से वह ( प्र सस्रे ) प्रखवण॒ करती है, माता बनती 
है। वह गृहस्य का च्राश्रय होने से "धरुण, है । ( विच्धाः अन्याः 
अपः वाधमाना ) वह सब अन्य नदीवत्‌ उपस्थित बाधां को 
दुर करती दै ।. अ्रपने मादरतुस्य सर्वोपरि (महिना ) महान्‌, 
सामथ्ये से (प्र याति) उत्तम मानपद्‌ प्राप्त करती है । इश्वर पत्त मे 
तो सब विशेषण स्पष्ट ही है । 


मन्त्र ( ऋ० ७। ९५ । २ ) पर विचार- 
एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां वियती गिरभ्य आ समुद्रात्‌ । 
रायइचेतन्ती सुवनस्य भूरे धृतं पयो दुहे नाहुषाय ।। २ ॥ 


श्री पडित जीका श्चथं--( नदीनां चिः ) नदियों में शुद्धः 
( गिरिभ्यः आससुद्रात््‌ यती ) पहाड़ों से समुद्र॒ पयन्ते जाने बाली 
( एका सरस्वती अचेतत्‌ ) एक ही सरस्वती नदी चेतनायुक्त सी 
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चल रही है, ( भुवनस्य भूरः रायः चेतन्तो ) इस पृथ्वी पर ढे बहूव 
धना कौ बताती दै ओर ( नाहुषाय पयः घृतं दुदुहे ) नहुष ङे 
लिए दूष भी देती रही । 

इस ¶र॒विशेष टिप्पणी दै-सरखती नदी सब नदियों्मे 
अधिक युद्ध है । वह पव॑तों से चलकर समुद्र मे मिलती है। जैसे 
काइ चेतनावाली हो, वैसी यह दौड़ रही है, पृथ्वी मे ₹तपनन होने 
चाल सब धान्य आदि धनां की यह देती है ओर इस नदी े तीर 
पर रहने बालों को पयोप्त घी रौर दृध देती ह। 
_ _ श्री पंडितजी ने इस मन्त्र मेँ नाहृष शब्द से नहुष भी एक 
एतिहासिक व्यक्ति माना प्रतीत होता है । परन्तु रिप्पणी मे नदी 
के तीर पर रहने बालों को लिखकर सामान्य मनुष्य प्रजा ही लिया 
है ॥ इस प्रकार वेद्‌ म इस खल पर नहुष के एतिहासिक व्यक्ति 
हान कां बात कट जाती दै। रही सरघ्वती नदी यह बात तो 
हिमालय से निकली बड़ी सब नदियों फे लिए समान है । रखती 
क्या फिर नदी का पयाय मात्र है १ इस भ्रकार भी सरस्वती काः 
विशेष नदी होना शिथिल हो जाता है । आपने ८ एड अचेतत्‌ 
सरस्वती ) का अथे किया है--एक ही सरस्वती नदी चेपनायुक्त सी 
चल रही है । यह अथे भी केवल सरस्वती तक सीमित नहँ है, 
नदियां को सभी गतियो से यही भान दोगा । नाहृष को घी दूध देने 
का अभिप्राय कद्‌।चित्‌ तट पर गोश्च की अधिकता को बतलाता 
हे । परन्तु सायण यहां ङं ओर ही कह रहे है 

“सहस्र बत्सरेण क्रतुना यक्ष्यमाणो नाहुषो नाम राजा सरस्वतीं नदीं 
आथैयामास । सा तस्मै सहस्रसंबस्सरपर्यासं पयोषतं च प्रददौ । 
अयमर्थोऽत्र प्रतिपाद्यते ।? ८.1 

हजार वषे तक चलने वाले यज्ञ करने के इच नाहुष 
राजा ने सरस्वती नदी से भाथेना की, उसने नाहुष को इतना घी 
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दूध दिया कि वह एक स्स वधे तक पयोप्न हृश्मा । यही बात 
इस मन्त्र मे कदी दै । इस मूमिका के नुलार सायण ने मन्त्र 
का श्र किया है । पाठक उपर लिखे श्रथ से तुलना करर (नदीनां 
चिः ) अन्य नदियों मे से खुद्ध ( गिरिभ्यः अआसमुदरात्‌ यती ) 
पवेत से खभुद्रपयेन्त जाती हई ( एका सरस्वती अचेतत्‌ ) एक 
सरस्वती नदी ने नाहृष की प्राथैना जान ली ओर ( भुवनस्य भूरेः 
रायः) प्राणियों के बहुत से धमे ( चेतन्ती ) बतलाती अरथोत्‌ देती 
हई ( नाहुषाय धृतं पयो दुदुहे ) नाहुष राजा के हजार वष के यज्ञ 
ॐ लिए पयोक्च घी दूध उसने दुहा अथोत्‌ दिया । 

पंडित जी ने नदी को चेतन के समान चलाया । सायण के 
श्नुसार नहुष की प्राथेना सरस्वती ने जानी । प॑० जी के अनुसार 
सरस्वती ने तीरवासियों को घी दूध दिया । सायण के अनुसार 
सरस्वती ने नाहुष राजा को १००० वधे के लिए पयोप्त घी दूष 
दिया । श्री पंडितजी नदी की केवल भौगोलिक सत्ता मानते हैँ ओर 
सायण उस नदी का नाहुष राजा योर उसके यज्ञं से विरोष सम्बद्ध 
“सरस्वती, नदी को मानतादहै, जब करि वेद मन्त्र मे केवल 
“नाहुषः शब्द्‌ ओर केवल “सरस्वती, दो पद है, “राजा पद्‌ विद्यमान 
नहीं दै । | 

हम जव यास्क के निर्दशानुसार विचार करते हैँ तो नदीवत्‌ 
वाक्‌ सरस्वती का वणेन स्पष्ट प्रतीत होता है । 


( एका नदीनां शुचिः गिरिभ्यः ्रासमुद्रात्‌ यती ) जि प्रकार 
एक नदी गिरियों ( पवेतों ) से शुद्ध पवित्र जल वाली समुद्र तक 
जाती हृदे. ( चेतत्‌ ) जानी जाती है । उसी प्रकार ( सरस्रती ` 
एका ) एक अद्वितीय सवेश्रष्ठ॒ उतम ` ज्ञानवाली प्रयुबाणी 
< गिरिभ्यः ) ज्ञानोपदेषटा गुरुं से ( आा समुद्रान्‌ ) जनखमृहमय 
सागर तक प्राप्र होती हदे ( अ वेतत्‌ ) जानी जाती है अथोत्‌ उखका 
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लोग ज्ञान प्राप्त कर| वह ( भुवनस्य भूरेः चेतन्ती ) संसार 
ओर जन्तु जगत को भ्मृत श्ये का ज्ञान कराती हुई (नाहृषाय ) 
मनु्य मात्रे को ( धृतेः परयः दुदुहे ) प्रकाशमय, पान करने योग्य 
रस के तुस्य ज्ञान रस को बाती है। ब्राह्मणकारों ने यजुरवेद, 
ऋग्वेद, सामवेद आदि के ज्ञान फे सांकेतिक पद्‌ मधु, धृत, पयस्‌ 
आदि बतलाये हँ । इसकी स्पष्टता शतपथ के 'खाध्यायनाह्यण से 
हयो जाती है! | 

मघुह वा ऋचः। धृतं ह सामानि। अतं यजूषि। यद्‌ हवा अयं 

बाकोबाक्यमधीते क्षीरोदने मासौदनौ हैव तौ। 

रात० जा० का० ११। श्र ५। बाह्मण ७। क० ५। 

निघण्टु में (नहुष शब्द्‌ मनुष्य का एक पर्याय है । मनुष्याः । 
नराः धवाः । नहुषः ( नहुषाः ) मयः .। तुरव॑श्चाः । दु्यवः । आयबः + 
यद्वः | अनव; । पूरबः | बिवस्वन्तः -““““““" इति । पड वितिम॑नुष्य- 
नामानि । निघण्डु अ०२।३॥ जिन नामों को लोग प्रायः 
रेतिहासिक बतलाते है सभी सामान्य मनुष्य के उघी प्रकार पयाय- 
मात्र है जैसे अश्च के हय, तुरग, तुरंग आदि है । 

ऋ० ७ । ९५ । ३ मन्त्र सरसान्‌ देवता का है, वां सरखान्‌ 
शब्द का उपादान तो नहीं है तो भी “सः देसा पंहिङ्ग सवेनाम 
कहे जाने से उसका देवता सरस्वती न.हो कर॒ सरस्वान्‌ है । केवल 
लिङ्गभेद मात्र है। सायण ने सरस्वान्‌ को मधभ्यश्ान कावायु 
साना दै । तब सरस्वती स्वतः “मध्यस्थाना पावारवी वाग्‌ विद्युत्‌” 
है, ेसा मानना असंगत नदीं है । परन्तु पडितजी ने इस मन्त्र 
को तरुण युवा पुरुष पर॒ लगाया है । सरस्वती देवताक सुक्तं “खः” 


यदि तरुण है तो स्वतः ही “सरस्वती तरणी खी होना उचित है । 


जिससे हमारे पूर्वोक्तं अनेक अर्थो मे संगति बैठती है ओर सरखती 
शब्द खी का वाचक टौ जाता है। हि 2 
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ऋग्वेद मंडल ७ । सु८ ९५॥। मन्त्र ४ पर विचार-- 
उत्‌ स्या नः सरस्वती जषणा उपश्रवत्‌ सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 
मित्मिरनेमस्थैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ 

( ्र° ७।६५।४) 
| श्री पंडितजी का श्रथे-( उत जुषाणा सुभगा स्या सरस्वती ) 
छर प्रसन्न हृदे वह भाग्य वाली सरखती ( नः श्चस्मिन्‌ यन्न । 
| उपश्रवत्‌ ) हमारे इस यज्ञ में हमारी की हृदं स्तुति घने। 
| ( मित्तज्ञभिः नमस्थैः इयाना ) घुटने टेक कर नमन करने बाले 
| उपासक उक्त नदी के पास जात रहै । ( युजा राया चित्‌ ) वह नदी 
योग्य धन से युक्त है खरौर ( सखिभ्यः उत्तरा ) मित्र भाव से रहने 
वालों के लिए उच्चतर श्रवस्या देती है । 

सायण ने ङ ॒विशेष नदीं किया, केवल अपने भाष्ये 
इस सरस्रती को नदी नहीं लिखा । घुटने टेक कर नमस्कार करने 
[| वाले . उपासक उसके पास जति हैँ । वह प्रसन्न होती है, वह्‌ इस 
| यज्ञम हमारी स्तुति सुने, ये गुण खव परमेश्वर या ज्ञानमय 
| सरस्वती ( वेद पुरुष ) वा तन्मय विद्वानों ऊ लिये तो सम्भव दहै | 
| पर जलमथा जड़ नदी के लिये सम्भव नहीं हे । उपचारसे,या | 
| दूबता क स्तुति करनी थी इसलिए अयुक्त गुणों को भी देवतामे 
गौण इति से कह दिया, ठेसा माना जायगा । योगेषियन लोगों ने 
जड-देवतावाद्‌ भे भक्तिवाद्‌ से की गई स्तुतियां ही मानी है। 
श्री पंडितजी भी उसी प्रवाह मे बहे है । यास्क ने जो दिशा दिलाई 
| दे तदनुसार नदीवत्‌ अरयोत्‌ नदी को उपमान मानकर ईशर या 
| ज्ञानमय तत्व, बाणी या त्रिद्य। का वणेन है । 
| (स्या) वह्‌ सर्वोपस्य, सवे सेवनीय ( सरसरती ) भरकषस्त 
विज्ञान से पूणं भगवत्‌सरूपा सस्ती, वेदवाणी वा ` ज्ञानमय 
अमुं या युर (जुषाणा) सेवन की जाकर ( अस्मिन्‌ यज्ञे) 
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इख ज्ञान अथात्‌ दान-अदानमय पवित्र यज्ञ मे ( नः उपश्रवत्‌ ) हम 
-शि्यो द्वारा समीप बैठकर सुनी जाती है । भगवत्‌ पक्त मे बह 
"हमारे खमीप मे सव सुनता है श्रौर ( मितज्ञभिः नमस्यः इयाना » 
मित-परिमित जानने वाले नमस्कारशील, विनयशील रिष्यों द्वारा 
रा की जाती है, वह ( युजा ) नित्ययुक्त, योग मनोनिरोध- 
पूवक एकाग्रचित्त से प्राप्त ( राया ) ऽत्तम सुखप्रद ज्ञानैश्चये से 
-( सखिभ्यः ) समान आख्या वाले प्रियजनो, रिष्या के लिए 
-८ चित्‌ ) भी ( उत्तरा ) च्छ्छृष्ट ज्ञानमयी होने से उत्तम पद या 
स्थितिमें ले जाती है, उनको पहले की अपेत्ता अधिक ज्ञानं 
-सम्पन्न करती है । 
इस पर पंडित जी ने एक टिपणी दी है- 
सरस्वती नदी के तीर पर उपासना करने वाले घुटने टैक कर 
-नमस्कार करते हुए स्तृति प्राथेना चखपासना करते है, दोनों घुटने 
जोड़ कर टेक कर नमन करना आजकल यवनां में है । वैदिक कमे 
-करने के समय भी किसी समय घुटने टेकने होते है, पर यह भ्रया 
-स समय रायो में सवेत्र प्रचलित नदीं है, थवनों मे तथा ईसाई 
-मे दीखती है । यदह टिप्पणी “मितज्ञ' शब्द्‌ पर दी गई है । “मितज्ञ' 
"पर सायण ने लिखा है “जानु शब्दस्य ज्इछान्दसः'” ( ऋ० ३। 
५९। ३) जालुाव्द को वेद भें ज्ञः आदेश होता हे । अन्यतर 
-लिखा है संचित जानबः ( ऋ० ६ । ३२।३१ ) प्रहवैजौनुभिः 
(७।९५। ४ ) मित का अ्रथे संचित ओर प्रह किस प्रकार 
ह्म यह्‌ विचारने योग्य बात है । मित, = अथोत्‌ जो कले 
-नहीं है, यह तो अथे स्पष्ट विदत होता है। लोक मे भी मित- 
सुग्‌ » भिताश्षी, मितभाषी श्रादि शब्दो मे “मित, का अथे परिमितः 
-है। जानु का परिभित होने का तास्ये मयौदा से बाहर न होना 
दी है । पाव कैलाकर बैठना असभ्यता है, पाव या टागे सिकोड 
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कर वैठना सभ्यता है, प्राथेना अदि के सव आसन घुटने या टगः 
सिकोड कर लगते है, तव “मितज्ञ' शब्द्‌ से देसाई मुसलमानों के 


अपनाये घुटने टेकने आदि की विधि का त्रथेवेद्‌ मंसे निकलना 
श्लोभाजनक नदीं है । यदि “मितः का अथं वख से ढकना मले तो 


सभ्यतोचित है । यदि वेद्‌ को सभ्यता की शित्ताका केन्द्र मारन 


तो भी इतना ही कहते वनता दै कि ।मितज्ञ' शब्द्‌ से उन देशों में 
गोदे सिकोडने था सुकाने का अथे उस प्रकार लिया है ओर बेदज्ञ 
सम्प्रदाय के भारतीय र्यो ने आसन लगाने की रीति कों 
अपनायाहै। परन्तु“मितज्ञ' शब्द्‌ की तुलना 'मितद्र से करनी चाहिए ¡, 
“मितं दति इति मित्‌; मितं जानाति क्तापयति वाः | मितं अनुमितं 
साक्षात्‌ कृतं जानाति ज्ञापयति बा । परिमित ज्ञानी वा अनुमान व. 
साक्तात्‌कार से प्राप्त ज्ञान को जानने वा जनाने वाला 
भमितज्ञः कहा जा सकता है । सस्ती ( वेदवाणी ) के 
सम्बन्ध मं मितज्ञ॒ के दोनों प्रकार के अथे संभव: 
दै । ( मितज्ञमिनेमस्ये रियाना ) नमस्य अथात्‌ नमस्कार करने योग्यः 
माननीय “मितज्ञः' अनुमित अौर साक्तात्‌ प्राप्त ज्ञानोंकेज्ञाताव) 
ज्ञ।पयिता, अनुभवव्रद्ध एवं विदयारद्ध, -बहृश्रत व्यक्तियों द्वारा शिष्यो 
के पास जाने बाली । अथवा “मितज्ञः जानुसंकोच कर सभ्यता से 
आसन लगाकर बैठने वाले, नमसकारश्षील, विनीत रिष्यों से 
भप्त को जाती हइ सरस्वती, वेदवाणी ( सखिभ्यः उत्तरा ) समानं 
आस्यान्‌ अथात्‌ नाम वा समान रूप स भाषण करने वाले. 
उपदशा दन वाले वा पान वालों के लिए उल्क पद पर प्राप्त कराने 
वाली ह । भगवत्‌ पर्त मे तो सरस्वती की योजना सष्ठ ही है। 
वह ( सरस्वती नः जुषाणा ) सरस्वती खूप प्रभु हम सब को प्रम 


. करता है, ( सुभगा ) समस्त उत्तम एेश्रयवान्‌ है, ज्ञानी, बुद्ध. 


उसका ज्ञान करते दे, उसको पाते ह । व अपने (युजा राया ) 


-खहयागो फश्य से ही ( सखिभ्यः उत्तरा ) अपने समान नाम 
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वाल ॒श्नन्य जीवात्मानं से च्कृष्ट है अर उनको ( राया, . 
युजा चिद्‌ ) श्रपने रेश्वये से शौर योग ( चित्त के निरोध ) दारा ` 
उन्तम रीति से भवसागर से तार देता दै । 
इस प्रकार सरस्वती के भौगोलिक नदी विशेष होने का कोई : 
अवसर नदीं है । 
ऋ० ७ । ९५ | ५ । मन्त्र पर विचार- 
इमा जहवाना युष्मदा नमोभिः भ्रतिस्तोमं॑ सरस्वति जुषस् । 
तब श्मेन्‌ प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌ ॥ ५ ॥ 
| ( श्र° ७।९५। ५) 
श्री पंडित जी का अथे-हे सरस्वति नदी ! ( इमा जुदवानाः ) * 
इन मन्त्रों का यज्ञ करने बाले हम ( नमोभिः युष्मत्‌ आ)" | 
नमस्कारपूवेक तुमसे अधिक भन्न प्राप करते है, ( स्तोमं प्रति | 
-जुषस्व ) तू हमारे स्तोत्र का श्रवण कर। हम अपने पको | 
( तव प्रियतमे शामेन्‌ दधानाः ) तुम्हारे श्रत्यन्त प्रिय सुख में धारण | 
करते है । ( शरणं न बृक्ठम्‌ उपस्थेयाम ) ओर आश्रयभूत वृत्त की ` | 
तरह तुम्हारे साथ रहेगे । जैसे प्त वृत्त के ्ना्रय से रहते हँ वैसे | 
तुम्हारे आश्रय से रहेंगे । 
इस पर टिप्पणी नहीं है । सायण के लेख से यह विदित नही ` | 
होता कि यदा सरस्वती नदी का वणेन है । सरस्वती का यहां यास्क - 
ऊ अनुसार देवता अथौत्‌ परमेश्वर के रूप मे वणेन दै । | 
पंडितजी वा सायण फे लेख से स्पष्ट है कि उनके मत मे 
सरस्वती के नाम पर यज्ञ मे अन्नोंकी आहुति दी गई है ओर 
नमस्कार करके उनसे पने अध्याहत पदों के अनुसार श्री पंडितजी 
केमतमें हम अन्न प्राप्च कते है, सायण के मत से हम्‌ धन प्राप्तः 
करे । नदी को नमस्कार करना, उसको अन्न, हवि देना इच 
अभिप्राय नहीं रखता । फर उससे यह कना कि वहं हमारे - 
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-स्तोम ( स्तोत्र ) श्रवण करे, यह्‌ अौर मी उपहास की बात होगी । 
उसके प्रियतम शमे ( खुल ) में आने की याचना है । यह सुख 
किसको प्रिथतम है १ याचक को या सरस्वती को, यदि याचक को 
दहै तो आपत्ति नहीं है, यदि प्रियतम सरस्वती को है तो जड को 
क्या प्रिय, क्या प्रियतर शरीर क्या प्रियतम ? फिर उसकी शरण 
` याचना हे इस प्रकार योगेपके लोगों का कथन वेदों मे जड 
` पदाथ, सूय, चन्द्र श्राग, वायु, नदी, ऊषा आदि पदार्थो के प्रति 
स्तुतियां है, यह्‌ बात वेदों की जंगली जातियों के पूजा के समान है । 
्री पंडितजी ने इसे वास्तविक सिद्ध कर दिखया । श्री पंडित सातव- 
लेकर जी के तमान गंभोर तखज्ञानी मौर ६० वषै से अधिक वेद्‌ 
तत्वान्वेषी ज्ञानवृद्ध पुरुष से वेद साहित्य का इस प्रकार का आघात 
-पटैचना यह्‌ एक असंभावित सी बात हो गई है । 


इस मन्त्र की योजना जेसा हमने उपर निर्देश किया है इन्धर- 
परक ह रौर साथ ही सरस्वती खी या गृहमाता के प्रति भी निदेश 
:दहै । दश्चर पक्त मे- 


हे ( सरस्वति ) प्रशस्त ज्ञान की स्वामिनि ! प्रमुशक्ति (युष्मद्‌) 

आप से ( इमा जुहानाः ) इन ज्ञानां भौर सुखद्‌ पदार्थ को प्राप्न 

करत हृए, हम ( नमोभिः ) नमस्कारो सहित ( आ ) आपके 

सन्मुख उपस्थित | आप हमरे ( सोतं परतिजुषल्ठ › स्तो, सतुति 
`वचनों को पमपवेक स्वीकार करो | ( तव ) तेरे ( प्रियतमे ) 
हमं अतित्िय ( शमन्‌ ) सुख या आनन्दस्वषटप शरण मे ८ श्राद्‌- 

धानाः ) अपने भाप को रखते हुए ( शरणं न वृत्तम्‌ ) आअश्रयभूत 

ब्त को परतियां के समान हम जीवगण ( उपस्थेयाम ) श्रापकरी 


"उपासना कर, आपका चाश्रय ले । 


यहां सरस्वती रूप प्रयु को चाश्रय वृत्त से पमा दी है । 


6-0. ७५५५५ ।<814॥1 60660), ।18114५५/व 


[10111260 0\/ ^/\/8 5818 01108110 @©161118| 816 €©6800011 


१५५ 


सरस्वती, वेदवाणी को भी कहते हं । इसलिए वेद को भी 


-आचीन ऋषियों ने वृत्त के समान मानकर उसके प्रवचन भेद से 


अनेक शाखां मानी दै । बोधायन गृह्यतूत्र मे वानप्रस्थ प्रकरण में 
वनस्थ को वेद्‌ रूप वत्त का ही ्राश्रय लेने का उपदेशा है । रद्य 


-ज्ञानमय है, गुण गुणी का अभेद होने से वेद पुरुष अर परमेश्वर 


सम अभद जानकर कवंद्मय व्रतत काशगणमभा च्श्वर क्रा रस लना 
है । विस्तारभय से गृहमाता फे पत्त को यहां नहीं दिखाते है । केवल 


- इतना कदेगे कि मनु का निर्दश है । 


आचार्यो ब्रह्मणो भूतिः पिता मृतिः प्रजापतेः । 
माता एथिव्याः मूरतिस्तु श्राता सो मूर्तिरात्मनः ॥ 
चाये ओर पिता क्रम से उपास्य ब्रह्म श्रौर सवेपालक 


-अजापति के रूप में है। फलतः यह मन्त्र रह्म, वेदं, चौर उपास्य ब्रहम 


परमन्यर दनाक्रा वणन करता है । इस प्रकार “सरस्वतीः माता 


-होने से यह्‌ मन्त्र माता प्रथिवी का भी वणेन करतां है । इस प्रकार 


सरस्वता का बहुरूप देवभात स्पष्ट हाता हे । फलतः केवलं नदामात्न 


मानकर यहां काय नहीं चल सकता । इसी कारण इस मन्त्र के 
-भाष्य में नदी नाम न लिखकर उसका प्रसंग नहीं उठाया । 


अब हम ऋ० ७। ९५ । ६ मंत्र पर विचार करते है- 


अयु ते सरस्वति वसिष्ठो. द्वारान्रतस्य सुगमे यावः । 
वर्धं भ्र स्वुते रासि वाजान्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 
श्री पंडितजी का श्रथ“ हे ( सुभगे सरस्वति ) उत्तम 
-भाग्यद्चाली सरस्वती नदी ! ८ श्रयं वसिष्ठः ) यह्‌ वसिघ्ठ ऋषि 
(ते ऋतस्य द्वारौ वि श्रावः) तुग्हारे लिए यज्ञ के दोना द्वार 
-खोलता है । हे ( शुभ्रे स्तुवते वधे ) शुभ्रवणवाली देवि ! स्तोता 


के हित करने रे लिए बढ़ । तथा ( वाजान रासि ) उसका अन्न 
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दो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा पातम्‌ ). तुम कल्याण के साधनों सेः 
हमारी सदा सुरक्ञा करो । 
इस मन्त्र पर पंडितजी की कोई टिप्पणी नदीं है । सायणः 
भी पंडितजी के समान सरस्वती को नदी नहीं लिखा दै। यौर नः 
वसिष्ठ को ऋषि लिखा दै । रोष अथे समान है । तब विचारणीयः 
है कि यज्ञ के दोनों द्वार सरसती नदी के लिए वसिष्ठ ने कैसेः 
खोल दिय ९ स्तुतिमात्र करने वाले को नदी धन कैसे देगी ९ नदी 
जलमय होने से वह नीली न होकर शुभ्रवणे वाली क्यों है ? 
सायण ने छश श्रवण देवि ! लिखकर लोक-कवि-सम्प्रदायः 
सिद्ध सवेडुक्ला सरस्वती की जनश्रति को निमाया दै । पौराणिकः 
वाक्‌ देवता सरस्वती का वणेन किया करते है । 
या ऊुम्ेनदु-तुषार-हार-धवला, या छुश्रवस्त्रावृता, 
या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेतपदुमासना ॥ इत्यादि ॥ ` 


यह्‌ वस्तुतः वेद्‌ की सरस्वती का शुभ्रे, संबोधन का आधार ` 
लेकर उनका वाग-विलासमात्र है । यहां ज्ञानमय सरस्वती का 
सन्दर वणेन है । हे ८ सुभगे ) द्भ, उत्तम ज्ञान -फेश्रये सम्पन्न, 
ज्ञान वाणि ! (ते) तरे (ऋतस्य द्वारौ) सत्य ज्ञान के दोनों 
दारो को ( वसिष्ठः ) वसिष्ठ ( वि रावः ) खोलता है । ज्ञान प्राप्तः 
करनेके दो द्वार । शरीर में दो श्ल, दो नाक, दो कान, दो 
हाथ, खचा दो दो ये सब ज्ञनेन्द्रियां है । रसना चहि एकदहैतोभी 


उसके रसप्राही अंश जीभ के गे श्नौर पदे दो भागोंमें प्रथक्‌. 


प्रथक्‌ हे । इस प्रकार लोकमें भी ज्ञान प्राप करने के दो मागे 
एक स्वतः अनुभवः दूखरा रुरु सरे उपदेश द्वारा ज्ञानप्राप्चि । वसिष्ठ 
दोनां दवारो को इसी प्रकार सरलता ह जैसे शररीरगत वसि, मुख्य ` 
भाण नासिका, श्रोत्र आदि चिद्रो को खोलता है । हे शुभ्रे ! दे खच्छ. 
निदि ज्ञान सूपे ! तू ( वधे ) बद्‌ ! तु खृब वृद्धि को प्राप्त कर # 


6-0. ७५५५५ ।<814॥1 6066101), ।1३114५५/व 


॥ 
| ॥ 
।। 
¦| 
॥ 
| 


[10111260 0\/ ^//8 58118 01108110 @161118| 816 €©6810011 


१५७ 


तु ( स्तुवते ) स्तुतिश्चील, विद्याभ्यासी पठनशील ग्यक्ि को. 
.( वाजान्‌ रासि ) अनेक ज्ञान प्रदान करती है । हे विद्रानो ! आप 
-लोग हमारी सदा उत्तम साधानों से रक्ता कर । 


इस मन्त्र में वसिष्ठ, ब्रह्मचारियां का आचाय ष्ठी है, वह 


छात्रों को केवल प्र॑थ ही भरन्थ न रटावेप्रस्युत खयं अनुभव प्रहण 
करने का क्रियात्मक साधन या द्वार भी खोले । 


इस प्रकार हमने सरस्वती विषयक ९५ वां सृक्त विचारपूवेक 
देख लिया । ९६ सूक्त की प्रथम तीन ऋचाएं भी सरस्वती देवता 


करीं उन पर भी विचार करना है। 


ऋ० ७। ९६ । १ मंत्र पर विचार-- 
बृहद्‌ उ गायिषे वर्चोऽसुयौ नदीनाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सुदृक्तिभिः स्तोमैव॑सिष्ठ रोदसी ॥१॥ 
१ (ऋ० ७।९६।१) 
श्री पंडितजी का खथे-- 
हे वसिष्ठ ! तू ( नदीनाम्‌ असुयौ बृहद्‌ उ वचः गायिषे) तू. 


-नदियों मे बलवती नदी के बडे स्तोत्र का गान कर (रोदसी 
-सरस्वतीम्‌ इत्‌ ) इसे द्युलोक आर भूलोक मे रहने वाली सरस्वती 


का महत्व ( सुवृक्तिभिः सोत्रेः महय ) उत्तम वचनों के स्तोत्रं से 
-वणेन करो । 

इस मन्त्र पर पंडितजी की कोड 3 नहीं है। सायण 
-लिखा है क्ि--“जनया कऋषिरात्मानं संबोध्य सरस्वत्याः स्तुतौ 
मेरयति" । यहां ऋषि अपने आप पने को वसिष्ठ एषा सम्बोधन 
करर सरस्वती की स्तुति मं प्ररत करता दै । पंडितजी नदियां मे 
-बलवती नदी सरस्वती मानते है । सायण ने रोदसी सरस्वतीम्‌, पर 
लिखा दै रोदसी चाबा्थिम्योः स्थितां दिवि देवतारूपेण भूम्यां बाग्‌- 
-रूपेण निबसन्तीं सरस्वतीम्‌ इत्‌ सरस्वतीमेब सदकिमिः सष दोषवनितैः 
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स्तोमः स्तोत्रैः महय पूजय । सवदा सरस्वतीमेव स्तहि नान्यां देवताः. 
मिति भावः| अथोत्‌ यौः मौर प्रथिवी मे व्याघ्र अरीत्‌ द्यलोक मः 
देवता रूप से रौर भूमि पर वाग्‌ रूप से बहती हुई सरसती को ही 
निर्दोष स्तोत्रां से पूजा कर । कहने का भाव है कि सवेदा सरस्वती 
की ही स्तुति कर ओर दूसरे देवता की नहीं । 

सायण ने बहुत स्पष्टता से कहने का साहस किया है कि यह्‌ 
वेदिकं सरस्वती जिसका वसिष्ठ ने वेद्‌ म्नो मे ददन छिया है वह्‌ 
भूमि पर वाग्‌ रूप से है भौर शेष समस्त जगत्‌ द्लोक मे देवता 
दिव्य ज्योति रूपसे है । वहां सवे जगत्‌ को प्रेरणा देने वाली 
महती परमेश्वरी शक्ति का सूयो रूप है । वस्तुतः देखा जाय तोः 
भूमि पर भी उसका प्ररणाथक ही खूप है जिसको हम वाग्‌ रूपः 
कहते हे । साहित्यकार वाणी के चार प्रकार मानते है। श्रुः 
बाक्य'- जैसे वेद्‌, जिससे ऊपर दुसरी किसी वाणी का प्रामाण्य. 
नहीं दै । दूखरी “सहद्‌ वास्य, जैसे स्पृति प्रथ जो मिच्र के समान 
मनुष्य को सन्मागे पर ले जाते हैँ । तीसरे “कान्ता वाक्यः, जैसे काञ्यः 
साहित्य, जो खी प्रिय पत्नी के समान पुरुष को आकषक रूप में 
समफा बाकर सन्मागे पर लाते हे । अवान्तर रूप सेये सवः 
ररणा वाक्य ही है । इसी के अन्तगेत वे सभी शक्तियां भाजाती है 
जा मानव का सन्मागे पर लाने के लिए प्रेरक है । चाहे बह सरस्‌ 

रस्त ज्ञान वा प्रशस्त बल या प्रेरणा ही क्यों न हो । ¦ 

सायण के इस लेखसे तो वैद्क साहित्य मे भौगोलिक 
सरस्वत क वणन का मूल ही ध्वस्त हो जाता है, उसकी कल्पनः 
को भी कोहं सथान. नहीं रहता । 

ऋ० ७ | ९६ । २ मन्त्र पर विचार- 


उभे यत्ते महिना छभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः 
बोभ्यबित्री मरुत्सखा चोद्‌ राधो मधोनाम ॥ २ ॥ 
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श्री पंडितजी का अथै 

हे ( भरे ) भ्र बणेवाली सरस्वती नदी ! ( यत्‌ ते महिना » 
जिस तुम्हारी महिमा द्वारा ( उभे अन्धसी ) दोना भकार ॐ दिव्य 
ओर पार्थिव अनं को (पूरवः अधिक्तियन्ति) नागरिक लोग परा, 
होते दै, (खा अविच्री नः बोधि) वह्‌ र्ण करने वाली नदी - 
दमारा रक्त करना दै, यह्‌ जाने । (मरुत्सखा मथोनां राधः चोद्‌ ) 
मक्ता के साथ मित्रता करने वाली वह्‌ नदी यज्ञ करने वाले धनिको 
के पास धन को प्रेरित करे। 

इस मन्त्र पर पंडितजी की टिपशियाँ है-- 

१. “उभे अन्धसी, दिव्य अन्न सोम का रस है, पाथिव अन्नः 
चावल है । यह दानों अन्न सरस्वती नदी पर होते ह । ओर. 
यह यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हे । 

२. “मघोनां राघः चोद्‌” धनवान्‌ अपने धन से यज्ञ करे । यज्ञ - 
करने से उसके पास धन आजाय । यहां यज्ञ कती का 
नाम मघवान्‌ है । धनवान्‌ को उचित है कि वह्‌ पने. 
धन का यज्ञ मे उपयोग करे । धन यज्ञ के लिए ही है। 

आचाय सायण ने इस मन्त्र में भी नदी कानाम लिया हे।' 

पंडितजी ने नदी पर दी बल दिया है । “उभे अन्धसी, से पंडितजी 
ने सोम अर चावल दो अन्न लिये ह। सायण उभयदिधं दिव्यं 
पाथिवं च अश्निम्‌ भ्राम्यम्‌ आरण्यम्‌ ! दिव्य मोर पार्थिव अभ्नि वा प्राम्य 

ओौरश्मारण्य दो प्रकार की अमि लेते है । (पूरवः पद्‌ सेः, 
पन्जीने मागरिकं लोग लिए दै । सायण ने भी “प्रयितम्याः 
मनुष्या. भरण पोषण करने योग्य मनुष्य माने है| दोनां ने पूरवः: 
पुरुं को ययाति वंशज पुरु कौ सन्तान नहीं माना है । ^मस्त्‌ 


` सखा मरुतः माध्यमिका देवगणाः । ते सखायो यस्याः माभ्यमिकायाः : 


बाचः। तादी व्व" । सरस्वती को माभ्यमिका वायू विद्युत्‌ रूष ` 
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शक्ति से सखा मरुद्‌ गण माध्यमिक देवगण, अन्तरित्तगत वायु 


गण माने है । चौर पंडितजी ने (मरुतः, पर कोड टिप्पणी नही 
< (स (स 
< दी । अनेक खलो पर “मरुतः, से वीर पुरुष लिये है । वे ही 


कदाचित्‌ सरस्व नदी के तट पर रहते दँ । वे पंडितजी को 


- छभिग्रेत हों । 


सायण के इस लेख से यह भी स्पष्ट दो जाता दै कि सरस्वती 


५५ [१ { ५४ इन ४५९ ४४ भ ४.५ 
- का अन्य स्थलों पर भी जहाँ "मर्तो, का इन्द्र के सहयोग मं वणेन 
: हो वहां माध्यमिका वाग्‌, विद्युत्‌ लेना उचित दै, नदी नहीं । 


वस्तुतः जिस प्रकार मध्यमा वाग्‌ वियत्‌ व मेघादि के महान्‌ 
9 ९ 


श + क 


: सामथ्यं पर ही ( उभे अन्धसी ) दोनो अन्न अथात्‌ ` शरत्‌कालिक 
“ फसल रौर वषोकालिक फसल निभेर है । परन्तु वह तो जड़ होने 
से उसको ज्ञान होना असंभव है तब वेद का “खः. नो बोध्यवित्री 
- यह्‌ कथन कि वह हमें जाने, एक विडम्बनामात्र है । जड़ विद्युत्‌ 


ओर जड नदी, दोनों ही ज्ञान से रहित है तब यह ऋचा परमेश्वरी 
शक्ति काही वणेन करती है । यहां सरस्वती का देवतावद्‌ वणेन 


कया है अयत दिन्यराक्ति विद्युत्‌ की उपमा से ई्रर की 
--आथना है । 


ऋ ७ । ९६ । ३ । मन्त्र पर विचार-- 

भद्रमिद्‌ भद्रा कृणवत्‌ सरस्बत्यकवारी चेतति वाजिनीवती 

गृणाना जमद्ग्निवत्‌ स्तुबाना च वसिष्ठवत्‌ | ३ ॥ 
। ऋ० ७। ६६।२३॥ 
` श्री पंडितजी का अथे-{ भद्रा सरस्वती भद्रम्‌ इत्‌ कृणवत्‌ ) 


“कल्याण ङ्गे बाली सरस्वती निःसंदेह कल्याण करती है । तथा 
" { अक्वारी वाजिनीवती चेतति ) सीधी जाने वाली अौर अन्त 


ˆ देने बाली यह सरस्वती हमारे अन्द्र चेतना उत्पन्न. करे प्रजा 


` बद़ावे ( जमदग्निवत्‌ गृणाना ) जमदि ऋषि के द्वार परशंसित 
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डने के समान्‌ मीर ( वसिष्ठवत्‌ च स्तुवाना › वसिष्ठ ॐ योग्य 
स्तुति से प्ररंसित हो । 
इस पर पंडितजी की टिपणी है-- 

८१) यजां सरस्वती नदी भी है ओर विद्या भी सममने योग्य 
दै । जेसे सरस्वती नदी अन्तादि द्वारा कल्याण करती है, 
वैव विद्या भी मानवो का कल्याण करती है । 

(२) वाजिनीवती--अन्न देनेवाली सरस्वती नदी भी है ्रौर 

| विद्या भी अन्न तथा धन देती है । 

३) अकवारी- वह सीधा उन्नति का माग बताती है, टेदी 
| चाल से चलने को रोकती है । 

| (षे) जमदम्रि -(जमत्‌ अग्नि) जो अम्र को प्रदीध् करतां है । | 
| ८५) वसिष्ठ-८ वासयति >) जो निवास करता है । 

(£) इस वसिष्ठ के मन्त्र मे जमदि का नाम नाने से जमदग्नि 
का पूवेकाल में होना इतिहास पत्त बालों टी दृष्टि से 
सिद्ध होता है । । 

सायण ` ने इस मन्त्रमें भी नदी का निर्देश नदीं कियादहै। 

। पदितजी ने इख मन्त मे नदी अर विद्या दोनों लेने की प्रवृत्ति 
दिखाई है । वे एतिहासिक पक्त छोडना नहीं चाहते ह इसी से 
मन्त्र मे आये जमदमि अर वसिष्ठ पदों मे दोनों ऋषि एतिहासिक 
उ्यक्ति रूप में लिए हे । जमदभ्निना ऋषिणा इब मया गृणाना स्तृय- 
-माना बसिष्ठवत्‌ । अर्थं बति; वसिष्ट वसिष्टस्यानुरपं स्तुबाना स्तूय- 
माना च भब । सायणः। । 
अथात्‌ जैसे जमदम्न छषि द्वारा त्‌ स्तुति कौ गई ओर वसिष्ठ 
> जिख उचित रीति से तेरी स्तुति की इखी प्रकार तू भेर द्वारा 
र्तुति प्राप्न कर । इस अथे में भव, क्रिया का विशेष अध्याहार 
| करना षडा दै। | 
| ११ 


~ ण ना "वन ` अक ~ कणा 
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पंडितजी का अथे- जमदग्नि ऋषि के द्वारा प्ररंसित होने कैः 
समास अौर वसि्ठ के योग्य स्तुति से प्रशस्ति हो । इन र्थो मेः 
दो शैली अपनानी पड़ी है, अथात्‌ तु वैसी प्ररंखित हो जैसीः 
जमदनि ने तेरी प्रक्ष॑साकी है । दूसरा वसिष्ठ॒जिस स्तुति के योग्यः 
है वह स्तुति तु प्राप कर । 


सायण का “अहौर्थे बतिः' प्रत्यय लगाने की बात समम से आती. 
है परन्तु उसको दोनों स्थानों पर निभाया नहीं गया । स्तुवान श्मौर 
गृणाना दानों पद कतौ में प्रत्यय न जानकर कमे मे सम्फ लिये 
गये है । वस्तुतः ये दोनों प्रयोग कता मे है । अथे इस प्रकार होना, 
चाहिए । 


प ( भद्रा सरस्वती भद्रम्‌ इत कृणवत्‌ ) कल्याणकारिणी सरस्वती 
वेदवाणी ( या वियत्‌ या प्रभु ) सवका कल्याण ही किया करती 
दै बह ( अकवारी वाजिनीवती ) कभी कुत्सित माग मे न जाने! 


देने वाली ओर बल देश्य चौर ज्ञान से युक्त क्रिया वाल्ली होकर 
( चेतति ) ज्ञान प्रदान करती है वह ( जमदमिवत्‌ ) प्रञ्ज्यलितः 


अपि के समान ( गृणाना ) ज्ञान का उपदेश करती है। चौरः 
६ = + भ 

( वसिषठवन्‌ स्तुवाना ) चसु ब्रह्मचये वास करने वालो भं सर्मग्ष्ठः 

गुरु क समान भ्रवचन करती है । यदि कमे मे भी प्रत्यय मानतो 


भी कोड दोष नहीं । तब अथे होगा कि वह सरस्वती जमदमि अर्थात्‌; 
भञ्वलित अन्न के समान वेद्‌ मे स्तुति की गई है “रौर (वसिष्ठवत्‌). 


आचायेके समान स्तवन की जाती हे । श्रुः अभि, रह्म, वेदं 
ज्ञान काश देता है ओर सब का चराद्य गुरु दै । स सर्वेषामपि 
गुरुः काडेनानबच्छेदात्‌ । योगदश्च॑न अ० ५ ॥ अनादि काल से 
वह रसु सवं का गुर, उपदेष्टा है । | | 


ईष भकार विवेचन करने पर हम इस परिणाम पर पचते है 
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कि वेद्‌ मे सरस्वती कोई एतिहासिक या भौगोलिक विशेष नदी 
जो किसी विशेष देश से बहती थी, नहीं कदी गई ३ । | 
सप्त न्यः सप्त सिन्धवः | 
अन इम सक्त नद्यः का कुद. विवेचन करेगे । सात नदियों 
वा खात सिन्धुं का वणेन वेद्‌ मे अनेक साना पर है । जेषे-- 
| 9. अवासृजः सतेवे स्च सिन्धून्‌ । ° १।३२। १२ ॥ ॥ 
| दे इन्द्र ! तूने सात सिन्धुं को भूमि पर रातति; करने के लिए 
नीचे गिराया। ॥ 
२, भष्टौ व्यख्यत्‌ ककुभः पए्रथिग्याः त्री धन्व योना सस्त सिन्धून्‌ । । 
श्र° १।३५।८॥ | 
1 


| ३. अभ्नि, विश्वा भम पृक्षः सचन्ते समुद्रं न खवतः सक्षयहवबीः । । 
। ० १।९१।७॥ । 
॥ ४. ( हिरण्यस्तूपः ) यो हतवाहिमरिणात्‌ स्च सिन्धून्‌ । ५ 
| ख्०२।११।.३॥ ॥ 
| ५, ८ गृत्समदः ) यः स्षररिमश्रैपभस्तुविष्मान्‌ अबासजत्‌ सतवे सघ # 
| सिन्धून्‌ । बामदेवो गौतमः | 7० २॥। १२।१३॥ ४ 
| ६, अहन्‌ अहिम्‌ अरिणात्‌ सक्च सिन्धून्‌ अपाङृणोद्‌ पिहिते खानि । | 


ऋ० ४।२८।१॥ | 
| ७, य ऋक्षाद्‌ अंहसो सुच्‌ । योवार्यात्सख सिन्धुषु । ॥ 
| -ऋ० ८ | २४।२९॥ ॥ 
| ८. पूषा विष्णुवनं मे सरस्वती अबन्तु सघ सिन्धवः । ॥ 
आपो बात; पर्दतासो बनस्पतिः श्वणोत प्रथिवी हवम्‌ ॥४॥ 
॥ ऋ० ८ | ५४ ।४॥ 
| ९ अस्मा उषास आतिरन्त यामम्‌ इन्द्राय नक्तमूस्याः सुबाचः । 
¢ अस्मा जापो मातरः सश्च तस्थन भ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः ॥ 
ऋ ८ |९६।१॥ 


कः ४14 
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१०. सुदेबो असि वरुण यस्य ते सक्च सिन्धवः अनुक्षरन्ति कषकदं स्यं 
सुपिरामिब ॥ ऋ ० ८ । ६९। १२ ५ 
११, स सषधीतिभिहितः नद्ोऽजिन्वद्‌ अद्रुहः । 
य एुकमक्षि बाब्रधुः। ० ९।९।४॥ 
१२, अयं सूर्य इवोपदग्‌ अयं सरांसि धावति । 
सश्च प्रवतः आदिवम्‌ । 8० ९। ५४ । २ ॥ 
१३, तवे मे सक्त सिन्धवः प्रशिषे सोम सिखते । 
तुभ्यं धाबन्ति धेनवः । ० ९।६६।६॥ 
१४, तदिमे प्रवणे स सिन्धवः बयो वधंन्ति दषभस्य छुष्मिणः । 
०१० ।४७३।३॥। 
१५, अहं सक्च बतो धारयं दषा द्रबिल्वः प्रथिव्यां सीरा अधि । 
1 ० १०।४९।९॥ 
1 ये १५ खल वेद मं है जहो "सष सिन्धवः, सस न्यः, "स 
| वतः, सघ सवतः इन नामों से सात नदियां को का गया है । | 
। आचाये सायण ने इन खलों पर निम्नलिखित अथे कि है 
( हिरण्यस्तूप अांगरसः ) 
१.( ऋ० १।३२। १२) 
अवासृजः सतेवे स सिन्धून्‌--मं मे गगे ( ऋ० सं° १० | 
९५ । ५ ) इत्यस्याश्वि गंगाद्याः स्च संख्याकाः नदी; स्तवे 
सतु भवाहर्पेण गन्तुम्‌ अव सृजः त्यक्तवान्‌ । इन्द्रः । 
२, त्री धन्व योजना सक्च सिन्धून्‌ ८ क० १ । ३५। ८ )- सन्ति ` 
सष्ठ सिन्धून्‌ गंगादि नदीः सयुदान्‌ बा अख्यत्‌ । ( 
८ पराशरः शाक्त्यः ) 
३.८.९० १।९१। ७ ) समुदं न खरबतः सख यद्धीः--यथाखक- 
नत्यो नयः सुद्रमभिगच्छन्ति तदूबत्‌। कीददयो न स 
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खस संख्याकाः । इमं मे गगे इत्यस्या सष हि नद्यः प्राधान्येन 
सूच्यन्ते । यह्वीः मरहज्ञामैतत्‌ । महत्यः । 
€ श्रत्यमदः ) ५ 

४. (० ३।१२।९) यो हत्वाहिमरिणात्‌ ससर सिन्धून्‌ । 
यः अर्हं मेघं हत्वा मेघहननं कृत्वा सक्च सपैणशीराः सिन्धून 
स्यम्दनशीखः अपः अरिणात्‌ प्रेरयत्‌ । यदूबा सप गंगा यसु- 
नाद्याः सख्याः नदी अरिणात्‌ । रीङ्‌ स्रवणे करयादिः । 

{ वामदेवः ) 

५. ( ० ४ । २८ । ¶ ) अहन्रहिमरिणात्‌ सप सिन्धून्‌ । मषटिम्‌ 
त्रम्‌ असुरम्‌ अहन्‌ हतवान्‌ । सप्त सरपणशीाः सिन्धून्‌ भपः 
अरिणात्‌ ब्रैरयत्‌ । । । 
इस मंत्र की संख्या बाले मंत्र भाग से तुलना करो । 

( गृत्समदः ) 

६. ( ऋ० २॥ १२।१३) यः सक्चरदिमद्रैषभस्तुविष्मान्‌ अवासृजत्‌ 
सदैवे सक्षसिन्धून्‌ । यः सरदिमः सससंख्याकाः पजन्याः 
रमयः यस्य ते च ररमयः बराष्टवः स्व तपसो बिच्यन्महसो धूपयः॥ 
शवापयो, गृहमेधाश्च इत्येते ये चेमेऽशिमिविद्विषः, पजेन्या सघ 
पए थिवीममिवषन्ति वृशटिभिः । तै° आ० १।९।४,५। 
इति तैत्तिरीयारण्यके ह्याम्नाताः। बरषभः वषकसतविष्मान्‌ वृद्धिमान्‌ 
बलवान्‌ बा सक्च सप॑णस््भावान्‌ सिन्धून्‌ अपः सतवे सरणाय 
अवासृजत्‌ अवसृष्टा, यद्वा गंगायाः सस खल्या नदीरस्‌जत्‌ । 

विमना वैयश्वः ॑ 
७.८० ८ । ६ । २७ ) य ऋक्ाद्‌ अरहसो चद्‌ यो बा्यात्‌ 
सक्ष सिन्धुषु ॥ यः इन्द्रः सक्त सिन्ध गपा नदीषु यद्या 
सक्च सर्णशीासु सिन्धु तदेष्व्यथः ॥ गायां घोष 
इति बव । तेषु बतमानानां स्तोतृणाम्‌ आयात्‌ धनादिकं भरयत्‌ । 
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८, (छ० ८1 ५४1 ४ ) अवन्त सस सिन्धवः । (वालखि- 
व्येसायण भाष्यं नास्ति) अवन्त श्णवन्तु । अवतिरत्र श्रवणकमो | 
श्रवरक्षणगति इत्यस्मिन्‌ सूत्रे श्रवणाभिधानात्‌ । कि च सक 
स््तंख्याकाः सिन्धवो गंगाया नद्यः आपः जाभिमानिन्यो 
देवताः वातो वायुः--मे हवनं णवन्तु । | 

९. (ऋ० ८।९६।१) अस्मा आपो मातरः स्च तस्यः न । 
स्तराय सिन्धवः सुपाराः । आपः सवतो व्याप्ताः मातरः जगतां 
निरमाच्यः सप सक्षसंख्याका सिन्धवः स्यन्दमानाः गंगाया न्यः । 
यद्वा सक्त सर्णक्षीखाः सिन्धवः सरितः तासास्‌ आबरकस्य 
अदे्हननोत्पादकत्वात । अस्मै इन्द्राय मनुष्याणां सुखेन तरणार्थं 
सुपाराः श्ोभनपाराः सुखेन तरतु योग्या अभवन्‌ इत्यथः । 

३०.८० ८ । ६१ 1 १२) सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप सिन्धवः 
अचुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव । 

हे वरुण जलाभिमानिम्‌ देव त्वं सुदेवोऽसि । ते तब 
काकुदं ताटं सञद्राख्यं स्च सिन्धवः गंगाया न्यः अनुक्षरन्ति = । 
[> ५ € [3 
जिहवायां सवदा खवन्ति । | 
११.(ऋ० ९।९।४) स सप्त घीभि्दितः नयोऽजिन्वद्‌ अद्रुहः | 
य एकमक्षि वाबृधुः । या नद्यः एकं मुख्य सोमम्‌ अक्षि अक्षीणम्‌ । 
बदृधुः बधयन्ति स सोमः धीतिभिः अगुलीभिः दितः निहितः सच्‌ | 
अद्रुहः दोहवनिताः सक्त सक्षसंख्याकाः नयः नदीः अनिन्वत्‌ | 
भ्रीणयति । 

१२. (० ९। ५४। २) अयं सरांसि धावति सस्च प्रवतः आदिवम्‌। | 
अयं सोमः सरांसि व्रिशटुक्थपात्राणि इति केचिद्‌ अपरे तु 
त्रिशदहोरात्राणि सरांसीति तानि धावति गच्छति । तथा च 
यास्कः तत्रतद्‌ या्ञिकाः वेदयन्ते व्रिदादुक्थपात्राणि माध्यंदिने 
सवने एकदेवतानि तान्येतस्मिन्‌. काठे एकेने प्रतिधानेन पिबन्ति । 


॥॥ 
॥ 
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तान्यत्र सरांसि इद्युच्यन्ते । 1त्रशद्परपक्षस्याहोरात्राखिरत्‌ | 
पूपक्षस्योति नैरुक्ताः । अपि चायं सोमः दिवम जधिह्ृत्य स्त 
भ्वतः सक्च नदीः आ तिष्ठति । 


| 

वैखानसाः ) | 
१३.८० ‰। ६६ ६) तवेमे सोम सप्त सिंधवः भररिषं सोम 
सिखते । इमे इमाः स्वयासषटाः सक्च सप्त संख्याकाः सिन्धव ॥ 

# 


स्यन्दमानाः गंगाया न्यः,यद्रा सप्त सपणश्ञीला नद्यः तव प्रशिषम्‌ 
| प्रहसनम्‌ आक्ञामभि सिखते अनुसरन्ति । त्वदाक्ञामनुरछत्य 
| समुद्रं गच्छन्तीव्यथः । ॥ 
१४, ( ० १०।४३।३ ) तस्येदिमे प्रवणे सं सिन्धवः बयो | 
वर्धन्ति वृषभस्य इष्मिणः । ॥ 
तस्येत इन्धरस्ये एमे प्रसिद्धाः सप्त संख्याकाः सिन्धवः नद्यः 
प्रवणे देदो वयः अन्नं वर्ध॑न्ति वर्धयन्ति । 
-३५, ( ऋ० १० । ४९ । ९ ) अहं स्त खवतो धारयं दृषादरविल्वः 
पथिव्यां सीरा अधि । अहं सप्तख्बतः सबतीनदीधौरयम्‌ 
अधारयम्‌ । कीररयस्ताः दावल्वः द्रवन्ता । साराः सरणश्ीर 1 
त्र प्रभिव्याम्‌ । 
| सायणाचाये ने इन १५ खलो में से € स्थलों मं सप्त का 
। अथे केवल सात संख्या को ही नहीं माना प्रत्युत स का सपण 
सील, 'सरकने वाला! अथे किया है । रेष खलो पर स्त स सात 
अर लेकर गंगा आदि ७ नदियां अथे किया है। भाष्यकार कां 
| -वह भाष्यशैली है कि सध से उसने सवेत्र “इमं मे गग चुन 
४ खरस्वती०?) इत्यादि ( १० । ७५।५) मन्त्र मे पठित नदियां को 
॥ -मान लिया है अर सवेत्र नदी हौ माना है । अन्य अथं नी किया 
| ड । इतने प्राचीन विद्वान्‌ लोग इन सरस्वता दि नदीसेक्या 
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लेते ये इसका निश्चय नहीं होता है। इसके लिए हमें अधिक 
विस्टृत अध्ययन का आश्रय लेना चाहिए । वेदांग निघरषटु मे 
नदी ऊ ३७ नाम हैँ जिनमे सरितः, सिन्धवः, सीराः, कस्याः, 
स्रवन्त्यः, नयः ये प्रसिद्ध है ? शेष अनक अप्रसिद्ध है । सभी उन षर 
बिचार नष्टं किया दहै, यहां तो विचार करनाभी बहुं है; स्योकिः 
हमारा विचार (सप्त नयः) “सक्त मातरः) ओर “सप्त हरितः) पर है ¢ 

१. सक्च त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूयं । छर० १ । ५०। ८ 

२. अयुक्त सष शुन्ध्युवः । १ । ५०। ९। 

यहां--^्हरितः, ^रश्मयः' । 

३, अस्मा आपो मातरः सक्च तस्थुः 1 ९० ८ । १६ ।१॥ 

यह मन्त्र पूवे दिखा चुके दँ । इसमें ननदः! पद्‌ भी है । 

४. जानः सक्च मातरो वेधामश्ञासत श्रिये । ऋ० ९ १०२।४॥४ 

यहां सायण (सप्त मातरः सप्त संख्याकाः गंगाया नयः सक्च च्छन्दांसि 
बा, लिखता है । 

इससे भी सात नदी वाला सिद्धान्त सायण पुष्ट रहीं करता, 
वहां भी छन्दस्‌ का पक्तान्तर मान लिया है । 

श्री पेडित सातवलेकर जी का मन्तव्य जो कि उन्होने संवत्‌ 
१९९८ विक्रमी तदनुसार १९४१ सन्‌ ईस्वी मे दैवतसं हिता के 
प्रथम खंड कौ भूमिका ( प्रष्ठ २४४ ) मे दिया दै इर 
प्रकार है- 

स्घ्नद्‌ 


४ आसमान मध्य में है । उस उद्गम स्थान से सात प्रवाह चलते 
दै । १. अहंकार, २. मन, ३. श्रोत्र, ४. स्पशे, ५. नेत्र, ६, रसना, 
७. नासिका । १ अहंकार की नदी घमंड के क्त्र मं बह रही है । 
(२) मन कानद्‌ मननके प्रदेश को सिचित करताहै। (३) 
शोत्र की नदी कानों के द्वारा भ्रवाहित होकर शब्द की भूमिः 
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१६९ 
( विषय देश ) मे बह र्दीहे। (४) स्शोकी नदी चम माग॑से 


स्प के प्रदेश में फैल रही है । (५) नेत्र की नदी दृष्टि के माम 
से दशेनक्तेत्र में प्रवाहित हो रही है। (६ ) रसना नदी रचि 
के क्तेन मं जिहाके स्ानसेव्यप्रहोरीहै। इसी प्रकार(७) 
नासिका हाया सुबास्र के द्वारा नासा नदी बह रही है । प्रक नदी 
काक्तेत्र भिन्न भिन्न है] ये सात नदी है । जो आत्मा के थान सेः 
वह री है । सुघुप्र अवस्था मे वे सातों नदियां अन्तु होकर 
उर्टी बहने लग जाती है रौर आत्मा मेँ मप्र हो जाती हे । परन्तु 


जागृत द्रा मे आत्मा से बहिर होकर फिर प्रवाहिव हकर जगत्‌ 


मे काये करने लग जाती है । 
प्रतिदिन इन सातो नदियों का प्रवाह हर एक के अनुभव मे 
आता है । इन प्रवाहं के उलटा चलने काही नाम षुत 
अर इनके प्रवाह के बाहर की ओर बहने का ही नाम “जागृति, है । 
्रत्येक नदी फे तट प्र एक एक ऋषि बसा है, जो वहां तप 
कर रहा है । ये सात ऋषि जीवनरूप महायज्ञ मे यजन कर रहं 
है । जिस समय ये सातों ऋषि ककर सो जते दै उस समय 
तथा अन्य समय में भी इस देह रूप महान्‌ यज्ञ म दा द्व जागते 
है । इन देवों ऋ{ नाम प्राण, उदान एवं श्वास, उच्छवास है (१ 
से मरने तक ये दोनों देव जागत दै अर सदे खे पहर देत है । 
ये ही आत्मा ॐ सात हाथ दै, सात जहा है! सात नदिया 
सात जल प्रवाह है, सात ऋषि दै, सप्र रश्मि ह, सात यज्ञ संखा 
ह । इनको (सात घोडे, स हरितः, स्च खसारः, संघ ऋलिजः» 
सप्त होतारः, स्च दोग्धारः, कहा दै । 
इसका सबसे सन्दर व्याख्यान पाणिनि व्याकर 
के कता पतंजलि ऋषि ते छगवेद्‌ का एक मन्त्र दधत 
है, इखसे वैदिकं ऋष्यो की विचारधारा की स्त्य खर 


ण॒ के महाभाष्य 
६ ¢ 

करकं दशाया 

णि का 
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-ज्ञान होता है । “गब्दाुशासन' में प्रयोजन का विचार करते हुए १३ 

-वां प्रयोजन (घुदेवो रसि वरण, है । यह्‌ ऋेद्‌ के मन्त्र की प्रतीक 
५ > 9 ~ न्यः 

-माच्र है । पूणे मन्त्र देते हुए भाव्यकार लिखते दै-- 


सुदेवो असि । सुदेवो असि वरुण यस्य ते सक्च सिन्धवः | 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुपिरामिव ॥ ( चः ०८।६९।१२ ) 


सदेवोऽसि वरुण॒ सत्यदेवोऽसि । यस्य ते सस्त सिन्धवः, स 
` विभक्तयः अनुक्षरन्ति काङदम्‌ । काङ्दं ताल । काकजिह्वा सा अस्मिन्‌ 


` उद्यते इति । इति काकुदम्‌ । सूम्य॑सुपिरामिव । तदथा शोभनाम्‌ उभमिम्‌ 


सुषिराम्‌ अभ्निरन्तः प्रविदय दहति एवं ते सक्च सिन्धवः सस विभक्तयः 
तालं अनुक्षरन्ति, तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः स्याम इत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ । 


अथोत्‌-हं वरण त्मन्‌ ! विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरूष ! तू सुदेव है, 
"तू सत्य देव है । सात सिन्धु सात निभक्तियां तरी सात विभक्तं हई 
शक्तियां हे जो काद अधोत्‌ तादु की तरफ़ को बह आती है। 
` काङद्‌' ताल कहाता है, क्योकि का नाम जिह्वा काद । वह 
उसमे प्रचन करती दै । जिस प्रकार उत्तम चिद्रयुक्त तप्त लेहे की 
-नालीमे भग्नि प्रविष्ट होकर उसके छिद्रों से चमकती दै उसी 
म्रकार आत्मा के मध्य ही यख्य प्राण द्वारो से बाहर को निकल 
कर प्रकट होते है । प्राण शक्तिके विभाग के समान? ही शब्द 
-राख्मं शब्द की शक्ति को प्रकट करने वाली सात विभक्तियांरहै 
वे ही सख द्वारा तादु के पास चाकर व्यक्त होकर जिह्वा द्वा 
"बोले जाकर सरस्वती वाग्‌ फे सात प्रवाह होकर ज्ञान कराते है। 
उनका ठीक ठीक प्रयोग करने से प्रयोक्ता यथाथ वागृविद्‌ [होकर 
-खदेव । सत्य देव हो जाता है । ४ 
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आत्मा की शक्तियां ही इन्द्र्यो के रूप में प्रकट हूर है चौर वे 
-नालिका, कुल्या या नदरों के रूप मे बाहर बहती है । यह तथ्य 
-दारोनिक खूप में योग देन मे व्यास देव श्रपने भाष्य मे प्रकट 
करते है । व्या के रान्द्‌-संनिवेश दरोनीय है-- 

इन्दियप्रणाछिकया वित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ सामान्य 


-विञोपात्मनोऽथंस्य विरोपावधारणम्रधाना वृत्तिः भरत्य्चम्‌ ।"“*“.“.“““ 


अञुद्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोम्यामनमिभूतः 
-सच्छ; स्थितिप्रवाहो वैशारचम्‌ । इत्यादि । 

इन्द्रिय प्रणाली से चित्तचत्व बाह्य वस्तु के सम्पके से उषी 
रूपका होकर सामान्य वि्षेष का ज्ञान करता है वह प्रव्यक्त दै। 
छज्युद्ध के घरण से रहित प्रकाश्चरूप बुद्धि सत्व, रजस्‌, तमस से 
अपराजित होकर खच्छं स्थिति का प्रवाह चिन्त कौ "विशारद" 
है इत्यादि में इन्दरियनालिका से चेतना तत्व का सात भागां में 
वाहित होते अनुभव करना वैदिक अनुभव वेदोपदिषट दै। _ . 

वेद्‌ साहित्य में इन्द्र ्रात्मा दै । वह खयं इन सात प्रवाहो को 

हाता है । ऋ० ४। २८। १ मे स्पष्ट लिला है- 

अहन्‌ अदिम्‌ अरिणात्‌ सक्ष सिन्धून्‌ अपाृणोद्‌ अपिषहितेव 
-खानि । 1 

इन्द्र ने सात सिन्धुश्रों को चलाया । बन्द हए इन्द्यं के 
मार्गो को खोल दिया। 

इन्द्रियों ॐ लिए “लानि, यह प्रयोग उपनिषदां मे भी वैसादही 
भ्रयोग किया है । 

पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्ववंमूः । कठोपनिषद्‌ ॥ 

श्रारमा ने अपने इन्द्रियों को बहिमुख खोल दिया 81. छ 
इस प्रकार सात नदियों, सात सिन्धुश्चो का रस्य सप ॥ 
जाता 2 । यह भी सष्ठ हो जाता है कि वेद मे नदी आदि श्छ 
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कोई रेविदासिक या भौगोलिक अनित्य पदाथ का नाम नी है } 
भ्युत उन नामों का आध्यात्मिक महत्व है । इनमें स सरस्वती 
तो वाग्‌ स्पष्ट है। नासिका द्वार से प्रवाहित गन्ध भाक प्रवाह 
गंगा दै, श्रवण दवाय प्रवाहित युना हे । स्परान्द्रिय शतद्रू है ¢ 
मूघो की चोर जाने वाली विपाशा है । देह के अन्य ज्ञान न्द्रो 
से प्रत ज्ञानतन्तु भ्रवाहों के भी अन्य अनेकं नाम हैः इन काः 
विवेचन भी पथक्‌ एक विषय दै । 

प्रसंगसे इस वैदिक विषय पर अध्यात्मतत्ववेदी योगी 
अरविन्द्‌ के अनुमव संम्पन्न वैदिक अनुशीलन को भी संत्ेपसे 
रख देना श्रप्रासंगिक नहीं होगा । श्री कपाली शाखी न अरविन्द 
के सिद्धान्तानुसार ऋग्वेद संदिता के भाष्य की भूमिका में ( ए8 
७७ । ७८ ) मे लिखा है । 

ये सात नदियां या रापः या दिन्य आपः हैँ । वे उ धामः 
सेशम्रि का लातीहैः वह अभि दिव्य तत दै, जो प्रथिवी में 
अषधियां मे निहित दै । दयौ परथिवी दोनों, दौ अरणियां है उनके 
वीच वह प्रकट होता है । इसी से अमिको दौः, प्रथिवी का शिञ्यु 
कटा है । शुद्ध सत्व मन वाली चित्‌ ही द्यौः है। पार्थिव मनः प्रज्ञवाली 
चित्‌! प्रथिवी कही जाती है । दोनों के व्यापार से मत्ये अभ्निको 
निष्पन्न करे । वह॒ अभ्नि दिव्य भावों में सुख से उत्पन्न होता है । 
वह्‌ सभावतः जभ्र ओर अरुण होता है । उसके देवगण तेज, बल 
वधुः दे है । सात वदी नदियां ( घेनाएं ) उसको बद़ाती दै, वे 
धेत धेना, सिन्धवः, अप्याः इन नामों से कही गई हे । धेनु का 
पयाय गो, ज्ञान, शक्ति का संकेत दै । अश्व क्रियाशक्ति का संकेत 
दे । भाण में विद्यमान कारक शक्ति श्र है | अभि के साधान 
ओर उसन्न होने मे “शपः, खूप चेतुं भाण का सखरूप हो जातीः 
हे । बह प्राण श्वास लेता है, क्रिया करता है, कामना या इच्छा 
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करतादै) भोग करता हे, वा पार्थिव अमि श्वः होकर प्राण 
बनता दै । वही स्वग्ये भम्र है । वह सात भकार ऊँ “आपु उपर 
खठ कर शुद्ध सत्वमय "यदवीः) सात महती शक्यां है । उनका 
उद्भव स्थान सत्य प्रज्ञान ही है । उसी से वे बहती है । स्वशवर 
देव ( वरुण ) की वे सात वाग्‌, सात वाणी, विष्टि रूपे 
आविष्कार करने वाली शक्तियां ह । सवका पिता प्रमु परमेश्वर, 
परम पुरष है, वह गूढ सूप से उस धाम में है जहां से सब रहस्य 
प्रकट करता है । वह्‌ धाम उसका प्रम चित्‌ रूप है । अनि अपे 
सखा रूप देवों, प्राणों के बल से चौर अपने साथ “आपः, ढे बल 
से उस पद्‌ तक पहुंचता है । वह अमि का खगोरोक्षण म मत्यै 
मानवो मे परथिवी शब्द्‌ से कथित जागरित खान कीम्र्नाकों 
को साथ लेकर रहता है । अम्र उस स्गोरोहण दवारा खव वस्तुं 
ॐ मूलभूत छसमरद्ध मधु का मूल पाकर हमारे प्राणों में मधुरो 
को लेकर बं करता है । वह स्यं गम धारण करे पत्र हो जाता 
डे । वह नित्य कुमार है । वह शुक्र अ्योति है । वह शुभ्र पुरुष है । 
चह एक अत्मा वैश्वानर रूप से मानव म्ये मे मत्ये ( आत्मा ) 
होकर रहता है । 

वेद्‌ में राये अम्नि के विशेषण कविक्रतु, दिव्य शि्ु, उसका 
यह्‌ जन्म, उसका पोषण, आर्यो से उसका वधेन, नदीयो का 
आपः होना, वे ही धेनु हो, वे ही अश्च, इत्यादि संकेतं के रहस्या 
लिये बिना तात्पयं की संगति नहीं लगती । यदि संकेत रहस्य के 
बिना इन पदों का दूसरा अथे करे का यन्न करेगे तो असंभावित 
सी कल्पना होगी ! मन्त्र दरष्टा लोगों के मन्त्र उन्मत्त प्रलाप खे 
डो जावेगे । 

अनेक मन्तं मे इन रस्या का स्पष्टीकरण इमा द। 
८ सञुद्ादूमि ° ) इस मन्त्र से लेकर ( तमबय्म मधुमन्तं त ऊमिम्‌ ) 
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इस मन्त्र तक वामदेव सुक्त मे वेद॒ का रहस्य सप हुमा दै ओर 
भी कि '्ृतस्य नाम गयं यदस्ति निद्या देवनाम्‌ अष्धतस्य नामिः०. 
दता अर्न्ति हयात सञुदरात्‌० । दतस्य धाराः० सरितो न धेना, 
अन्तहदा मनसा पूयमानाः । अन्न योपा: कल्याण्यः स्मयमानासो 


अभ्रिम्‌ ०, इत्यादि वेद वाक्यो से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि घृत. 


मधु धेनु, आपः, योषाः, हत्‌ । अन्तः सुद्र इत्यादि शब्द्‌ बड़े 
रहस्य को स्पष्ट करते दै । ८ प° ७७-७८ ) 


श्री अ्ररबिन्द्‌ के सिद्धान्तानुसार भी “सप्त नद्यः, चदि पद्‌ 
भौगोलिक अनित्य. नदियों के लिए नहीं आता दै । 


श्व हम ऋष्वेद्‌ के उस्र मन्त्र पर ही विचार करते हैँ जिसके: 
आधार पर सायणाचाये ने सवे प्रथम ओर उसके पीं चलने बाले 
योरोपः के विद्वान्‌ शरोर उनके पिद्धलग्गू. श्री सत्यव्रत सामश्रमी,. 
चतत्रेशचन्द्र चद्रोपाध्याय, सद्गुरुश्चरण अवी, श्री निवासाचारी, 


श्री सम्पूणोनन्द, श्री सत्यनारायण दुबे आगरा कालेज, भिश्रबन्धु, 


श्री गंगाप्रसाद्‌ मेहता काशी विश्वविद्यालय आदि आदि उच्चकोटि 
के धुरन्धर विद्वानों ने वेद के सप सिन्धु, सध नद्‌ आदि शब्दो 
से भौगोलिक नदियां मानकर वेद के आधार पर अनेक प्रकार का 


इतिहास कल्पित किया है ओर अच्छं अच्छं प्रन्थ बनाकर 


प्रतिष्ठा प्राप्की है । प्रायः सभी नेभारत के प्राचीन इति्ासपर' 


प्रकाश डालते हुए ऋ्वेद के उक्तं मन्त्र को अपने मन्तव्य का 


्माधार माना है । 


इनके लेखां मे परस्पर का सूक्ष्म विरोध है, इसका हम यहां 
{3 = (= १ ^ [द १५ भ = 
` विवेचन नहीं करेगे । तो भी उनके परस्पर लेखों मे मतभेद दै ॥ 
` यह मतभेद ही उनके मन्तव्यों की निबेलता को प्रमाणित करता 
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दै । इस मतभेद पर प्रकाशा डालना भी" एक पृथक्‌ विषय ह 


छसे छोड कर हम तो वेदमन्त्र से सम्बद्ध अंश पर ही यहा प्रकाशः 


डालना चाहते है । 

ऋ० मडल १० । सुक्त ५५। मन्त्र ५ प्र बिचार 

मन्त्र इस प्रकार है-- 

इम मे गङ्ग यञचने सरस्वति श्चतदरि स्तोमं सचता पर्या । 

असिक्न्या मरुदूृधे वितस्तयाजीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ 

( ऋ० १०।७५।५ ), 

इस मन्त्र का ऋषि दै “सिन्धुकतित्‌ परेयमेधः, अर्थ्‌ प्रियमेध 
का पुत्र सिन्धुक्ित्‌ । देवता है "न्यः । अनुक्रमणी में लिखा है 
( भस्‌ नव सिन्धुक्षित्‌ परेयमेधो नदीस्त॒तिनागतं ज॒ ) अथोत्‌ शरु!०. 
इत्यादि नो मन्त्र हे । इनका दरष्टा सिन्धुकतित्‌ प्रयमेध दहै । 

इस मं नदीस्तुति है । जगती इन्द्‌ है। समस्त सुक्त मेँ कीः 
सप्तसिन्धु या सप्तनद्‌ नाम नहीं है । ५ वां मन्त्र आपके समक्त है । 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, षष्ठ, स्तम, अष्टम ओर नवम मन्त्रो 
म सिन्धु काही वणन है । छठे मन्त्र मे वृष्टामा, ससत , रमा, 
श्वेती, कुमा रौर महल्‌ ये & नदी सहायक बतलाई हँ । इस 
प्रकार ये सात नदी हो जाती है । इसी प्रकार इमंमे गगे'० इख 
मन्त्र मं दस नदियों का नाम है । जिनमें असिक्त, मरुद्वृधा कीः 
सहायक वितस्ता रौर सुषोमा, आजिकीया की शाखा होकर सात 
नदियां हो जाती है । पर वै सब एक देश मे नहीं है, उनका तेत्र 
बहुत विस्त है अर उनका किसी एक नदी मे मेल नहीं ह। 


एक ही सूक्त मे सिन्धु को एक स्थान पर पृस्लिग कहा हे . 


(4 


दूसरे मन्त्र म (८) उसी को खीलिंग कहा दै, असतु । 


~ 4५ 4 


अब टेतीय में मन्त्र का अथ लीजिए-सायण कहते दै-शस । 


मन्त्र मे प्रधान सात नदियां चौर उनके अवयव या अंगरूप तीन" 
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नदिया बरव है । हे गंगे, हे यमुन, दे सरस्वतिदे इत्रः है वरुण, ` 
ड असिक्तो के साथ मरद्ध, हे वितस्ता अर सुसोमा ऊ साय 
िकीये ! इस प्रकार सातो नद्यो } भाप लोग मर स्तोम 
(स्तोत्र) को खेवन करो चौर सुना ।, , 5५४ 
वितस्ता श्मौर सुषोमा के साथ श्राजिकीया का संयोग ता निरुक्त 
म यास्कने भी कहा दै। 
वितस्तया चानिकीये आदणहि शुपोमया च इति । जत्र गंगा गमनात्‌ । 
निरु० ९। २६ ॥ इत्यादि ॥ 
निक्त का पाठ इस प्रकार प्रारम्भ होता दै-- 
नदो श्याख्याताः । ( २ । २४ ) तासामेषा भवति । 
इमं मे गंगे यञुने सरस्वति छतुद्ि स्तोमं सचता परूण्या । 
14 असिक्रथामस्दुदृधे वितस्तयार्जीकीये शणु द्यासुषोमया ॥ 
1 इम मे गङ्ग यमुने सरस्वति छत॒द्रि परण्णि स्तोममासे बध्वम्‌ जसि- 
कन्या च सह मरददृधे, वितस्तया चार्जीकीये आशुणुहि सुषोमया 
। चेति समस्ताथैः । 
अथै-हे ग॑गे, यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि, परष्ि शाप सब 
जेरा स्तोम ( स्तोत्र ) सेवन करो । हे असिक्ती के साथ सर्दूवृधे ! 
वितस्ता श्नौर सुषोमा ॐ साथ आनिकीये ! माप मेरा स्तोम सुनो । 
यह मन्त्र का पूरा अथे है । इसके अगे यास्क ने गंग! आदि वैदिक 
शब्दां के निरक्त दिये हैँ जिससे इन शब्दों का क्या अभिप्राय लना 
यह स्पष्ट ह| जाता है । 
पाठकों को विदित दै कि (सरस्वती, शब्द्‌ पर॒ विचार करते 
इष सरस्वती का वशेन वेद्‌ में दो प्रकार से आया है । नदीवद्‌ भौर ` 
` देवतावद्‌ उसी प्रकार यहां भी समभना चाहिए किं गंगा, यञ्ुना 
आदि पदां से वशेन करने योग्य तत्व का निरूपण, वेद ने नदी- 
॥ त्‌ किया है । यदि नदियों काही वणेन करना यातो केबलं । 
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“सिन्धु, का सूक्त के ९ मन्त्रों में से सात मम्त्रोमे वर्सनन करे || 

॥ 


अन्य अनका का वणन कर सकता था। उन सव नदियों का | 
स्तोत्र सुनाने ओर सेवन करने का ऋषिका कोड प्रयोजन र्ट । 
गोचर नही हीता। इसलिए ये सव नामभेद नदियों े नाना । 
भ्रकारों का वणेन करते हं रौर साथ ही उपमा-रीति सेवे अपने 
प्रतिपाद्य निगूढ तत्व का भी उपदेश रते ह । गूढतत्व तक 
पहुंचने के लिए निरक्तने गंगा आदि शब्दां के प्रथक्‌ पृथक्‌ 
निवेचन दिये है । जिन भाष्यकायें ने इन नामों को केवल विशेष 
नदियां के नाम मान लिया है। उनङ्े जिए निवेचनों का कोड || 
प्रयोजन शेष नहीं रहता । निरक्तकार का निवेचन लिखना ही ॥ 
इस बात का द्योतक है कि इनसे केवल नदीनाम न लेकर उपमान 
शली से तत्व का ज्ञान करना चाहिए । जैसे- ॥ 

१, गंगा गमनाद्‌ । ( २ ) यञ्जुना परयुवति, गच्छतीति वा । (३) 
सरस्वती सर इल्युदक नाम स्तः । तद्बती । (४) शतद्री 
द्राविणी, क्षिप्रद्राबणी आद्यतुन्ना इव दवतीति बा (५) इरावतीं 
परुष्णी इत्याहुः । पर्ववती भास्वती, ऊटिरगामिनी । ( ६ ) असिक्तौ | 
अश्चुक्का, असिता । सितमिति बणेनाम । तस्प्रतिषेधोऽसितम्‌ ( ७ ) 
मरुद्वृधाः सर्बां नद्यः । मरुतः एना वर्धयन्ति । ( ८ ) वितस्ता बिद्ग्धा, 
बिब्द्धा, महारला । ( ९ ») आजिकीयां विपा इत्याहुः शनूकप्रभव वा 
ऋरलुगामिनी बा । बिपाड विपाटनाद्वा, बिपारनाद्‌ बा, विभ्रापणाद्‌ बा 
पाशा अस्यां ब्यपादयन्त वसिष्ठस्य युमूषैतः । तस्माद्‌ विपाड्‌ उच्यते । 
पवंमासीद्‌ उरंजिरा । ( १० ) सुपोमा सिन्धुः । यदेनाम्‌ आनि भरलबन्त 
नद्यः । सिन्धुः स्यम्दनात्‌ । निरुक्त अ° ५ । २९ ॥ 

इस प्रकार वेद ने नदियों के दश्च प्रकारो, शा नाम 
संकीसनमात्र से उपदेश क्या दै। ये सब नदियां मर सोत 
इख गुणवर्णन को ही लक्ष्य करती है । इसका भ्रवण करना 
चाहिए, इसका रहस्य व विस्तार बणेन अनुभवब्ृद्धा स भ्रवण॒ 

१२ 
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करना चाहिए । निरक्तकार के निवेचनों द्वारा यह दश प्रकार 
इस प्रकार हे (१) गंगा-गति करने से गंगा । (र्‌) यसुना- मिलती 
हैया फटती है दोनों ुणों सरे नदी युना कदाती है । (३) 
खरखती-- जिसका सदा जल रहे, वह सरस्वती है । (४) शीघ्र 
चलने वाली शीघ्र परप्ररित सी होकर वेग से जवि, वह शुतुद्री 
है । (५)-इरावती को परष्णी कहा दै, वह पोर पोरु से जुड़ी 
मालूम होती है, या खान २ पर चमकती है, या टेटी जाती है, 
(६)--असिक्ती वह नदी है जो श्वेत नहीं हे, सित एकरगका 
नाम है, उसका न होना असितः का जाता है । (७) - मरुद्वृधा 
तो सभी नदियां है, क्योंकि मरुत्‌ वे वायुएं जो वषो लाती हेव 
इन नदियों को बढा देती है । (८)- वितस्ता जो विशेष रूप से 
द्ग्ध हो; अथोत्‌ जिसमें तप्त जल बटे अथवा जो विशेष शूप से 
५4 बड़ी या जिसका तट वहत बडा या उंचा दो । (९) --चाजिकीया 
को विपाट्‌ नदी कहते है। विरोष कन्द सरे उत्पन्न को भी 
'आर्जिकीया, कहते है, वा वे नदी अधिक जु अथोत्‌ सरल मागे | 
से चलं जो बहुत तडं डे नहीं । (१०)--विपाट नदी को इसलिए | 
कहते है वह जमीन फाड़ कर वहा जाती है यः जो नहर ऊ समान 
भूमि काटकर ग्रा खोद्‌ कर बनाई जवे। या वहदटैजो पाशो था 
बन्धनो को तोड़ दे) जो करारे या बाधो को तोड़ दे इसमें मरण | 
कालम वसिष्ठ के प्रा टूट गये थे, इसलिए भी इस को | 
¶िपाश्‌! कते हैँ उसका यार्क से पूव ८उरंजिरा' नाम था (११)-- | 
खषोमा ससामाः नाम सिन्धु नदी का है । इसलिए चसे सुषोमा | 
कहते है । नदियां उसकी रोर बही चली आती है । सिन्धु इसलिए 
| कहते है क स्यन्दन अथात्‌ प्रवाहशील ३ै। 
। यास्क ने नदियों के नामों की निरुक्ति दी, उसकी नदी पत्त मं 
मे योजना हमने दी है । परन्तु यास्क फे निवैचन नदियों तकः 
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सीमित नहीं ह । उनका अध्यात्म पृक्त की योजना मे ही स॒ख्य 
उपयोग दै । अध्यात्म भें नदी ये शरीरात नाडियां है, ये ननदी 
इसलिए कि ( नदन्ति ) ये नाद्‌ करती है, इनकी ध्वनि कान 
का वद्‌ करके भी सुनाई देती है । इतना जान लेने पर उक्त मन्त्र 
का अथे यह्‌ है-- 

२ हे (गंगे यने ) दे गंगा, अथात्‌ इडा नाडि, हे ( यजने ) 
गले ! शतुद्र, परुष्णि, सरस्वती, ञयुतद्र॒ तथा परुष्णी नाम की 
सुग्ना नाड ! तुम मरे इस स्तोम स्तुति अथौत्‌ वेद मन्त मे कदे 
गुण वणेन को (्आासचत) प्राप्त कसते दो, यह गुणव इन 
नादयां काही दै । हे मर्दवरधे ! हे सुम्ना तू. ( असिककूया ) 
पिगला के साय चौर दे ( आजिकीये) अआजिकीया, इडा तू 
( वितस्तया सुषोमया ) वितस्ता नामक सुषुम्ना के साथ मिली हुड 

क ६ भ 
( आ शृणुहि ) मेर इस वण॑न को श्रवण कर । 


वेद में राये गंगादि पदों के सम्बन्ध मे ऋषि दयानन्द 
की सम्मति । 


ऋषि द्यानन्द्‌ ने ऋण्वेदादि भाष्य भूमिक के प्रय प्रामाण्या- 
प्रामाणय विषय में एतिहासिक नामों तथा तथाकथित एतिहासिक 
कथानकं को पूवे पत्त में रखकर उनके अलंकार स्पष्ट करके बड़ी 
उत्तमता से सत्य तीर्थो का प्रतिपादन करिया हे । वहाँ गंगा आदि 
नदियों के सम्बन्ध में लिखा है-- | 

ननु, इमं मे गंगे यमुने सरस्वतीति ( ०.१० ) गंगादि नदीनां 
वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वया कथं न मन्यते । 1 

अत्रोच्यते । मन्यते तु मया तासां नदी संज्ञेति, ताः गंगादयो नयः 
सन्ति । ताभ्यो यथायोग्यं जलद्चुभ्यादिगुणेयबान्‌ उपकारो भवति 
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सावत तासां मान्यं करोमि । न च पापनाश्चकत्वं दुशखात्‌ तारकत्व च। 
जरुस्थरादीनां तत्सामध्यीभावात्‌ । इदं सामध्य तु पूर्वोक्ते तीथंष॒ गम्यते 
नान्यत्रेति । अन्यच । इडा-पिगका-सुपुस्ना-्मनाड्यादीनां गंगादि- 
संक्ास्तीति। तासां योगसमाधौ परमेश्वरस्यग्रदणात्‌ । तस्य ध्यानं 
दुः्लनाशकं युक्तिमदं च भवत्येव । तासामिडादीनां धारणासिद्धय चित्तस्य 
स्थिरीकरणा्थ॑च स्वीकरणमस्तीति तत्र ग्र्णात्‌ । एतन्सन्त्रप्रकरणे । | | 
परमेश्वरस्यानुबतैनात । एवमेब “सितासिते यत्र संगमे तत्राप्ठतासो 
दिवमुत्पतन्ति" एतेन परिशि्टवचनेन केचिद्‌ गंगायञुनयोगरंदेणं ऊवन्ति । 
संगमे इति पदेन गंगायञ्रुनयोः संयोगस्य प्रयागतीथमिति सत्तां कुवन्ति । 
तच्र संगच्छते । कुतः । नैव तत्राप्टस्य स्नानं कृत्वा दिवं दयोतनात्मकं 
परमेश्वरं सूर्थसेकं वोत्पतन्ति, गच्छन्ति किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं 
गेहमागच्छन्त्यः । अत्रापि सितश्ब्देन इडायाः, असितश्ब्देन पिगलायाः 
,॥ अहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोः नाढ्योः सुषुम्नायां समागमो मेनं भवति 
तत्र हृतस्नानाः परमयोगिनो दिवं परमेश्वरं प्रकाद्रामयं मोक्षाख्यं सत्य- 
विज्ञानं चोत्पतन्ति । सम्यग्‌ गच्छन्ति प्राप्लुबन्ति । अतोऽनयोरेवात्र अ्रहणं 
। न च तयोः | अत्र प्रमाणम्‌ । सितमिति बणे नाम, तत्मतिपेधोऽसितम्‌ 
निरु० ९ । २६। सितं श्युक्छं बम्‌ असितं तस्य निषेधः । तयोः भकाशा- 
न्धकारयोः, सूयादि परथिव्यादिपदाथैयोः यत्र ॒दश्वरसाम्यं समागमो 
स्ति तत्र कृतस्नाना; सद्‌ विज्ञानबन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्य । 
भावाथ इस प्रकार है- 


( प्रश्न ) इम मे गगे०--इ्यादि मन्त्र में गंगा आदि नदियों | 
| 
॥ 


का वणेन वेदों मे किया है, आप क्यों नहीं मानते ९ 

उत्तरम मानता हँ कि उनका “नदी, नाम है । परन्तु वे 
गंगादि तो नदियां ह । उनसे जितना ठीक ठीक जल शुद्धि आदि 
गुणों से जितना उपकार होता है उनका उतना ही मेँ मान करता 
ह । उनको पापनाशकं मौर दुःखां से तारक नीं मानता ह । 
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क्यांकि जल स्थल चदि में वह सामर्थ्य नहीं है । बह सामथ्यं तो 
पर्वोक्तं ( प्राण, वेद्‌, विज्ञान एवं परमेश्वर ) तीथोँमें ही जाना 
जाता है अन्य खानों मे नहीं । रौर भी यह कि इडा, पिंगला 
सखघुम्ना ओर कूमेनाडी आदि की गंगा आदि संज्ञा ह । उनका योग- 
समाधिमें ओर उन नामों से परमेथ्रका भी ग्रहण होता है। 
उसका ध्यान दुःखों का नाशक रौर मुक्ति देने बाला होता है । उन 
इडा भादि नादयां का धारणादि की सिद्धि के लिए नौर चित्त को 
स्थिर करने के लिए स्वीकार किया है इसलिए उनका भी ग्रहण 
हे । इख मन्त्र के प्रकरण में परमेश्वर कौ मी पूर्वै से अचति है । 

इसी प्रकार “सितासिते०) इस परिशिष्ट वचन से कईं लोग गंगा 
ओर यमुना का ग्रहण करते है । 'संगमे, इस पद से गंगा यमुना के 
संयोग का प्रयाग तीथे एेसा नाम करदेतहै। वह भीवेद में 
ठीक नहीं वैठता । क्योंकि वह्‌ स्नान करके “दिव, अथोत्‌ प्रकाशमय 
परमेश्वर या सूयेलोक को नहीं जापते किन्तु लोग अपने अपने 
घरोंकोही तेह 

यहां परिशिष्ट मेँ भी सित शब्द्‌ से इडा का श्रौर असित शब्द्‌ 
से पिंगला का ग्रहण है । इन दोनों नाडयो का सुषुम्ना मे जिस 
स्थान में मेल होता है वहं स्नान करके परमयोगी लोग “दिव्‌ अथोत्‌ 
प्रकाशमय परमेश्वर मोत्त नामक सत्य विज्ञान को भली भाति प्रष्ठ 
करते ह । इसलिए उक्त दोनों नाडियां का ही यहां भी ग्रहण है । 
इसमें निरुक्त प्रमाण है । “सित, यह वणं नाम है ऽसका न होना 
“असितः कदा गया है । इन प्रकाश अन्धकार अथौत्‌ सुदि पदाथे 
ओर प्रथिवी आदि पदार्थो मे जहां ईश्वर के सामथ्ये मे सम्मिलनं 


हे, उस स्थान पर कृताथ होकर उसका ज्ञान मानने वाले पूर्वोक्त थौः 


कोही जाते है। 


 (-स्निणी- सेद है कि इस स्वर का श्गवेदादि भाष्य भूमिका 
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देह की नायो मे ये नाम किस प्रकार गताथे है इसको इस 
भ्रकार देखिए । 
योग के प्रथां का इस प्रकार का मन्तव्य हैकि-- 
इडा गंगेति विज्ञेया, पिंगला यञ्चुना नदी 1 
मध्ये सरस्वतीं विद्यात्‌ प्रयागादिसमस्तथा । 
( शिवस्वरोदय इक ३७४ ) 
इडा पिंगला सुम्ना च प्राणमागैन्यवस्थिताः ।॥ ४१ ॥ 
र ८ क्िबस्वरोदय इरोक ४१ ) 
इसके अतिरिक्त रौर भी नाड्यां है जिनके नाम वैदिक नामों 
से कुदं भिन्न है । जैस्त--गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यश्शस्विनी, 
अरम्बुषा, ऊह्‌, शंखिनी । इसके खान भी नियत है । जैसे- 
इडा बामे स्थित्ता योगे पिगरा दक्षिणे स्ता । 
सुषुम्ना तु मभ्यदेदो गान्धारी वामचक्षपि ॥॥३८॥ 
दक्षिणे हस्तिजिहवा च पूपा कर्भ च दक्षिणे । 
यश्षखिनी वामकर्णे आनने चाप्यरुम्बुषा |३९॥ 
हुश्च स्गिदेशे त॒ मूरुस्थाने त॒ शंखिनी । 
एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्टन्ति दृश नाडिकाः ॥४०।। 
देह के वाम भाग में इडा है । दक्तिए ( दाहिने ) भाग में पिंगला 
हे । मध्य भाग में सुषुम्ना है । वाम आंख में गान्धारी है । दक्तिण 
आंख मे हस्तिजिह्वा है, दक्तिण कान में पूषाहै। वाम कान में 
यशखिनी ह । सुख या जिहा यो्ठ आदि में अलम्बुषा है । लिंग 
भाग में हू दै । मूल स्थान में शंखिनी है । ये वे नङ्यां है जिनके 
दवारा ज्ञान या ध्यानरस योग प्रक्रिया द्वारा प्रवाहित होता है । साधक 
इनको जागृत करके श्रनेक चमत्कारी सुखों का स्तात्‌ करता है । 


८.१ 


म हिन्दी अनुवाद नहीं किया गया है इसि दहिम्दी के पाठ्कश्री 
स्वामी दयानन्दजी के इनः विचारों को जान भ्पी नहीं पाते ) । 
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मालव या प्राणियों के देहो मे तीन प्रकार की व्यवस्था है, एक 
रक्तवाहिनी नाश्यां की है, दूसरी ज्ञान वा चेतनावादी तन्तु 
का जाल है, तीसरा मां पेशियों पर वञ्च करनेवाला नाडीजाल 
ड, इन सब पर प्राणए का वश है । प्राण “सिन्धु है । 
योग अभ्यास को लक्षय करके रिवस्वरोद्य का लेख है-- 
इडायां तु स्थितश्चन्द्र पिगरायां च भास्करः । 
सुषुम्ना श्भुरूपेण शम्भुर्दसस्व रूपतः ।।५०॥ 
आदौ चन्द्रः सिते पश्च भास्करो हि सितेतरे।६२॥ 
परे सृष्मे विलीयेत सा संध्या सद्भिरुच्यते ।,२६। 
इडा मे चन्द्र सित है, पिगला मे सूये, सुषुम्ना शंमु का खवलूप 
है, शंभु हंस ( आत्मा ) का स्वहूप दै चन्द्र ओर सुय के बलं पर 
मात्मा परम सृक्ष् मे विलीन होता है उस दशा सें सन्ध्या! कदी 
जाती है। जो ऊपर तीन संसथान कदे गये है, रुधिर-नाड़ो जाल। 
ज्ञान-तन्तु नाडी जाल श्मौर मांसपेशी-संचालन-बशीकरण-नाड़ी 
जाल,ये दही गंगा, सरस्वती अर यमुना नाम से दहै। यदी इडाः 
सुषुम्ना अर पिंगला है । गगा ओ्रौर यञ्ुना इनको ही वेद में सिताः 
असिता भी कहा है । क ~ 
. इस सम्बन्ध मे ऋ्ेद के १०। ९५ सूक्त के खिल मे की 
देखा मन्त्र भीं उपलब्ध ह-- 
सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्छतासो दिबयुत्पतन्ति । 
ये वै तन्वं विखृजन्ति धीरास्ते जनासो अृतत्वं भजन्ते ॥ 
सिता अरौर असिता इडा ओर पिंगला नहं ये दोनों नादं 
मिली है खन केन्द्र खानों पर जो तयक्तं स्नान करते या मभ्न होते 
हैयाजो अपना देह व्याग करते है वे धीर्यानी जन अमृत =मोकच 
को प्रा करते है । यद वहं केन्द्र है जहां सुषुम्ना नादी ध खषु्ना 
शिरोभाग से चलकर मेरुदण्ड में से होती इर त्रिक अस्थि के 
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अन्तिम होर तक चली आती है । मध्य में अनेक न्द्रो सेदेहमें 


फैलती है । केन्द्र स्थान मे इडा, पिंगला के केन्द्र भी संगत है । वहां 


ध्यान करते समय मनुष्य “दिव्‌! तेजोमय तत्व का साक्तात्‌ करता है 
वही उसका दिव्‌! के प्रति उत्पतन है ओर वँ उसे अद्‌भुत सुखः 
प्राप्न होता है। उस दशा मे देह पातत होने पर फिर "वासना-त्तयः 
अमृतत्व अथात्‌ श्मात्मा का देहमय होकर उत्पन्न होने, मरने जीने 
का भाव नष्ट हो जाता है । यञ्ना-गंगा संगम जेसे प्रयाग तीथे है 
खस प्रकार देह मे इडा, पिंगला के संगमस्थान जिनमें सुषुम्ना 
सरस्वती का प्र रूप से योग होता है बह चिवेणी संगम के समान 
हे । वह ही मोक्दायक है । वस्तुतः, इस च्चध्यात्न त्रिवेणी के संगम 
प्रयागादि खान तो तत्सदृश होने से बाह्य प्रतीक मात्र हे । 

श्री पं० चन्द्रमणि पालिरत्न महोदय ने लिखा ह कि सरस्वती 
शलद्री, पर्णी, मरदुवृधा, वितस्ता, सुषोमा ये छ: नाम सुषुम्ना 
के लिए प्रयुक्त हुए ह । तो असिक्ती यमुना कामेद टै याच्चगदै। 
मेरे विचार में जो निरुक्ति यास्कनेदी है वे उपलक्तणमात्र है। 
इन शब्दों के अन्य भी निवेचन सम्भव है, जिनसे इन नाडियों के 
देह मे अन्य अनेक रहस्यमय वास्ताविक कार्यो पर प्रकाडा पडता 
है । ये सव नदियां या नाडियां तीन विभागों यावगोँं मे विभक्त 
होती हैँ । जेसे “गंगा, रक्तवहा नाडी है, सर्वत्र (सरककुलेशन अफ 
व्लेड'-रक्त संचार का काम करती है । उसमें रक्तया लाल रंग तो 
लाल कणो के संनिधान मात्र से दै, वस्तुतः रुधिर का रंग श्वेत ही 
हे । वह गंगा है । भ्यमुना' ज्ञान तन्तुं का वह नाडीजालदै जो 
शरीर के समस्त अंगों की गति को नियन्त्रित करता है । जिसके 
शिथिल होने परया तो अर्घेग होता है या कम्पन होता हे । उनको 
हम ( वेखोमोट॒री नदैस्‌ ) कह सकते ह । “सरस्वती, वह्‌ ज्ञान- 
तन्त्‌-जाल £ जो ज्ञान कराते ह । उसको हम श्ुघुम्ना-जाल' भी 
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| कहं सकते ह । बहुत तीत्रता से ज्ञान करनेवाला सुषुम्ना का शशः 
| अठ" ६ । शरीर मे पे पव भे उष्णता को बनाये रखने वाले 
| ङा नाल का जा बहुत सूक्ष्म रधिर-बाहिनी ओर ज्ञान वन्तु जाल 
| हं ५ पर्ष्णा भाग हे । उनकी कोई सतत्र सत्ता नहीं होने से 
| उनको -गोणरूप से संगत माना दै । असिक्त वे ्तैन्ड या यि 
| है जिनमे डक्टस्‌ या (सेचक नाडि नहीं है । वे ८इक्टतेस-गलैन्डसः 
रारीर मं स्थान स्थान पर है । वे 'भसिक्ती, हे । 'मरदूवृधाः प्र 
वायु से बदृन वाला देह मेँ प्राण शक्ति को विशेष रूप से देनेवाल। 
(नाडी जाल दै । जो माँस पेयो पर विशेष अधिकार रखता है। 
उस हम भटाबोलिक फोसे' खापन करने वाला नाडी जाल कह सकते 
| दै, बह प्रायः सवैत्र समान रूप घे व्यापक है । "वितस्ता, वह नाड़ी 
जाल है जो चमे, मांसादि मे सवत्र कैला हे । आालिकीया! या 
“विपाश्‌! वह नाडीजाल काभागदहै जो विना किसी बन्धन या 
जाल कारूप लिए हए सरल रूप से तन्तु रूप में है । सुषोमा बह | 
नाडी जाल का अंश हे जो जलांश्च या आ्रीमाव बनाये रखता दै। | 
जिसके अधीन खान स्थान पर जल दोडने वाले ग्लैन्डस ( प्रथियां | 
काम करती है, आंखों की पलकों भें भरथियां अख को सद्‌। गीला 
रखती है, जीभ की प्रथियां सुख को गीला रखती है । यह सुषोमा" 
नाम ज्ञान-तंतु-जाल के धीन सी रहती हे । 
यह्‌ विषय बहुत श्रधिक्‌ मनन चिन्तन की ्रपेत्ता करता दै । 
वैज्ञानिक रीति से साईकोलोजी ओर नवस सिस्टम के अध्ययन ˆ 
से उक्तं नाडयो का समालोचन करना चाहिए । 
नदियों, नायो, वाणियो श्नौर मध्यमा बागृ-सिरां भर 
हिरा्मों का समस्त प्रकरण एक शयं बहुत ज्यापक एवं गंभीर 
विषय हे । जिसका विवेचन खर्प स्थान मे होना संभव नहीं है । 
अतः इस विषय को हम यदं ही समाप्त करे इस निबन्ध को 


( 
; 
| ॥ 
| | 
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समाप्त करते है । इसके श्रतिरिक्त वेदान्तगत सभी एतिहासिक कहं 
जाने योग्य स्थलों की विवेचना होनी आवश्यक हं % । इस निर्ध 
मे तो ॐेवल वसिष्ठ ऋषि के टृष्ट सक्तां मे आये एतिहासिक निद 
कहे जाने वाले स्थलों मेंसे कचं एक अंशो का विवेचन शिया 
गया हे । इसी प्रकार अन्य ऋषियों के दृष्ट सूक्तं का भी विवेचन 
करना आवश्यक दै । जो कभी कालान्तर मे सुविधानुखार पया 
साधन-समाग्रो एवं प्रथ-सम्पद्‌ सहायक रूप से प्राच होने के उपरांत 
करने का विचार हे। इस प्रकरण को अभी हम यहां ही समाप्त 
करते है । इति शम्‌ 1 इति शुभम्‌ ॥ 

अषटोत्तरद्विसाहखे वैक्रमेऽन्देऽसित श्गे ( मागेक्ली ) । 

दवादरयां सोमके पतिम्‌ एेतिद्याखोचनं गतम्‌ ॥ 


ॐ इस सम्बन्ध मे डा० बी० जी रेरे ने वेदिक गाडस एेज्ञ फिगसं 


आफ बायोलोजी", नामक पुस्तक मँ वेद्‌ के समस्त देवताओं का शरीर 
विज्ञान की ट्टिसे विवेचन कियादै। मूरग्रथ हमारे देखने मे नदी 
आया है । बहुत यज्ञ करने पर भी बह अरभ्य होने से पुस्तकप्रकाशषक 
से हम पुस्तक भाष न हो सकी । इस कारण उक्त डाक्टर महोदय के 
विचारों को हम इस निबन्ध में स्थान नहीं दे सके हे इसका दमं खेद दै । 
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परिशिष्ट ¢ 
पत्र-ग्यवहार 


वेद्‌ अनुशीलन का काये कितना शिथिल दै इसका अनुमान 

इस वात से पता चलेगा कि श्रीकश्यपजी के लिखने पर भी उनको 
विद्धान्‌ गण से समाधान को लिखने फ लिए टालने का ही उत्तर 
भिलाहै। इसके अनेक कारण वाधार्प में है । वे बाधाएं जव 
तक दूर नहीं कौ जातीं तब तक वेदालुशीलन ओर वेदालुसंधान का 
काय निबोध रूप से चल नहीं सकता । प्रथम तो वेद्‌ के अनुरीलन 
काय मे विद्वानों की आजीविका नहीं है, न अथौगम है, तब केवल 
पुस्तक लिख भी लं तो उसको कोई प्रकारित करने को तैयार 
नही होता । तव वेदानुसंधान अगे बद तो कैसे बद † यह एक 
खेद का विषय है । किसी भी वेदाुश्चीलक विद्वान्‌ के पास पर्याप 
ग्रन्थ सम्पदा नहीं होने से वह श्रनुसंधान नहीं कर सकता | 
केवल यह कह देने से कि तुम तो बड़ पुस्तकालय वाले नमर मे 
जाकर कोई आजीविका करलो तो तुदं प्रन्थ प्राच हो जावेगे, यह 
कथन इसी प्रकार का है कि रोगी को कहा जाय कि तुम्हारे रोगों 
का इलाज तो हिमालय कौ जङ्ी वृटियां से सम्भव है, तुमःतो 
हिमालय पर जाकर रहो । विना पथ्य भोजन, वखन, गृहादि के 
केवल हिमालयः में बैठने से रोग का उपचार संभव नहीं हे । इसी 
अकार बिना उचित साधन खामम्रं फे वैदिक अनुसंधान कायं नही 
हो सकता । अस्तु, सुमे इस बात से सन्तोष है कि दीवान श्री 
रामनाथजी कश्यप को इस बात का ठीक अनुभव हा भर आप 
जिस जिज्ञासा से वैदिक धमे फे मक पदृत थे उसी धारणा से 


©©-0. ७५।५॥९५ ।<81011 066५101), ।8110\/81 


५ 1 1 = 


[1011260 0\/ ^/\/8 58118| 0(110811011 @161118। 810 €68010011 


(२) 


अपने हृदय का समाधान प्राप्त करने के लिए आपने वैदिक धर्म 
के सम्पादक एवं वसिष्ठ छषि के दोन ॐ लेखक महामहोपाध्याय 
श्री पं० दा० सातवलेकर जी ओर गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचाय 
श्री पं० प्रियव्रत जी वैदवद्‌ चस्ति से पन्न व्यवहार प्रारम्भ किया 
उनके जो उत्तर व समाधान माये उनको इस परिरिष्ट मं देना 
उचित समते है, क्योकि एेसे अन्य अनेक भी महानुभाव हो सकते 
है उनके लिए ये पत्र पयोप्र पथ प्रदशेक होगे । 
प्रथन पन्न 
२२ मोड रोड, देहली छावनी 
११। १२। ५० 


दीवान श्री रामनाथजी कश्यप का प्रथम पत्र 
श्री पंडित जी नमस्ते, 


काडेमिला था। भाई जी बीमार ही पड़ेहै-.--.----- गुरदे 
कारोगहै। 
(२) स्वामी मेधानन्द्‌ नहीं मांगी जा सकती । 


(३) श्री पंडित सातवलेकर जी का काडे देख । मैने लिखा 
या कि जव आपका क्रिया भाष्य ापको ही नही समम आयां 
तो एेसा भाष्य करना ही क्यों था । फिर ठेखा भाष्य हो सकता था 
जैसा श्री खामी जी ने तथा पं० जयदेव शमी जी ने किया । उसका 
उत्तर यह ॒काडे है । अव तो आप व्याकरण के अनुसार कुछ 
लिख सकते दै । संत्तेप मेँ लिखें, पर॒ श्रवश्य लिखें । यदि उने 
भाष्य में कुछ सार है तो मुभे अवश्य बता । योग्य सेवा 
लिखावें । 

चरण सेवक 
रामनाथ कश्यप 
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दितीय पच 


शी १० सातवलेकर जी का उत्त पत्र जिसका पूं 
> १४५) 
पतरम निर्देश 
स्वाध्याय मंडल, आनन्दाश्रम, 
ङस्ला पारडी ( जि० सुरत ) 
९। १२।५० 
ट्‌ श्रा दवान रामनाथ जी कश्यप 
२२ मोड रोड, देहली ्यावनी 
नमस्त । 
आपका पत्र मिला, धन्यवाद्‌ ! आप सव दन होने तक 
ठहर सकते है तो ठहर जाइए । जो व्याकरणानुकूल अथे करना 
जानता हे उससे बोलना धुगम है । पर जो वैखा नहं करना चाहते 
उनसे बालना असंभव ह । भविष्य काल ही सत्यासत्य का निरय 
कर सकता दे। क्या ईषा को फांसी पर चद़ाया नहीं था ¶ वही 
हालत यहां होगी । पर अन्त मे जय सत्य छी ही होगी । 


भवदीय 
(ह°) श्री० दा सरातवलेकर 
.. _ (यह्‌ पत्र श्री पर सातवलेकर जी ने कशयपजी के पत्र के उत्तर 
भ दिया है । इसके पश्चात्‌ निराश होकर श्री कश्यप जी ने दमे पत्र 
लिखा, वह इस प्रकार है ।) | 
तृतीय पन्न 
श्री रामनाथ कश्यपजी का पत्र श्री पंडित जयदेव जी शमा 
चतुचद्‌ भाष्यकार भजमेर के माम 
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(४) 


क] अवहार 
धमेराला ८ जि० कांगड़ा ) पंजाव 
तारीख १४ । १० । ५० 
पूञ्य पाद्‌ श्री पंडितजी नमस्ते, 


मेरे पिद्धले पन्न का उत्तर अभी नहीं आया । उसमें भी शाख 
काही गढ़ा था। यह पत्र भी बही फगड़ा लिए हुए आपको 
कष्ट देने बाला है । 


वैदिक धमे अंक आसौज विषय ऋण्वेद का भाष्य वसिष्ठ 
ऋषि का दरोन ( अनुवाक २ 1 सूक्त १८ । मन्त्र २२) के अथेमे 
श्री सातवलेकर जी ने वेद्‌ भगवान्‌ को एेतिहासिक पुस्तक बना 
दिया । वैद मन्त्रगत वसिष्ठ को विरोष व्यक्ति ठह्रायादहै।दो 
रथों ॐ साथ उसे दो कन्याएं मिली बतलाई है । संसृत के विद्वान्‌ 
वेदों के साथ क्रीड़ा ही करते रहे है। भाष्य के अन्त में लिखा 
है-रेसे “उच पदवी के ऋषि को कन्याएं क्यों दी ग । इसकी 
खोज मननपूवैक होनी चाहिए । ्रापके अथे हमारे सिद्धान्तो के 
अनुसार हैँ । रौर मन को भाता है । उन (श्री पं० सातवलेकरजी ) 
के पास भी कोई युक्ति होगी जिससे एेसा भाष्य करने का साहस 
हा । इस विषय पर . बातचीत देहली में करगे । पर थदि उत्तर 
दे सके तो बतावे कि उनके भाष्य की अद्धि निकल सकती दै । 
मन्त्र २१ का अथे भी देतिहासिक रकल लिए हृएहै।र्भँ 
२९-१०-५० की प्रातः को देहली पहचंगा । इसका उन्तर यहां 
मा सकता है । पर आपको ्रवकांश हो तो । योग्य सेवा 
लिखावें । 


चरण सेवक 
रामनाथ कश्यप 
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५ 
चतुथ पत्र 
‹ उपर उद्धृत पत्र के साय दो एक पत्र दीवान साहब ने मन्त्री 

आय प्रतिनिधि समा पंजाव को लिखा । जिसका उत्तर शरी आचाय 

गुरुकुल कागडी ने इस प्रकार दिया- 
| श्री श्रियत्रत जी वेद्वाचस्ति आचार्य गुतुल कागदी | 
| का उत्तर | 

संख्या ११९२ तिथि २९। ८ | २००७ वि० 
सेवा में श्री दीवान रामनाथ कश्यप 
डिविजनल फोरेरट श्राक्निसर रिटायेड, 
अवहार, धमशाला, जि० कांगड़ा. 


श्री मन्त्री जी आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा आपका तिथि 

१५। १० । ५० का मिला । उत्तर में निवेदन है कि श्री पडित 

सातवलेकर जी अनेक वार यह घोषणा कर चुके है कि वह आयं 

समाजी नहीं है । अतः वे किन्हीं मन्त्रों का वैषा अथै करंजो 

श्री दयानन्दजी की शैली के अनुसार हो यह किस प्रकार आचा 

| की जा सकती है। अनेक सनातनी विद्वान्‌ स्वामी जी से भिन्न 
| अकारक अथे करते है चौर पहले भी सायण महीधर आदि वैसे ( 
अथे करते रहेहै। ॥ 


| 
श्रीमान्‌ जी नमस्ते, 
| 


| २. ऋषि द्यानन्द्‌ जी की हेली से भिन्न जितने भी अथे या ( 
| लेख निकलते हँ उन सब का उत्तर तैयार कर छपवाने का प्रबन्ध 
| करना आर्थिक आदि कठिनाइ्यों के कारण इस समय संभव नहीं है। + 
| मवदीय ' ` " ॥ 
| ( ह० ) ्रिचत्रत आचाय (1 
| गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगङगी । | 
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पत्र संख्या ११८५१ तिथि २९ । ८ । २००७ 
प्रतिलिपि श्री मन्त्री जी आय प्रतिनिवि सभा जाब की 
सेवा मे उनके पत्र संख्या ३६७८ तिथि १२। ८ । २००७ के 
सिलसिले में सुचनाथ । ॥ 
भवदीय 
( ह० ) प्रियव्रत 
आचाये 


पच्य पत्र 


( इधर दीवान साहव ने एक पत्र जैसे गुरुकुल कांगड़ी व आयं 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को लिखा था, एक पत्र चतुर्वेद भाष्यकार 
[1] [व्‌ ५ न (भ ^ [३ 
श्री पंडित जयदेव जी दामो विद्यालंकार मीमांसातीथे को पुनः 

-लिखा । जिसके उच्चर मे उन्हान निम्नलिखित पत्र दिया । ) 
चतुर्वेद भाष्यकार श्री विद्यालंकार जी के पत्र की प्रतिलिपि 
ओम्‌ खस्ति । वनघ्यली वियापीठ, जयपुर राजस्थान 
१७ । १२ । ५० 

प्रिय महोदय सप्रेम नमस्ते, 

श्मापका कृपा पत्र एवं “ए चैलेज दु डर्विन्स योरी द एवोस्यू- 
खान मिला । इस पुस्तक के अनेक खल पद । जिस जोरदार भाषा 
भ लिखना चाहिए था वैसी जोदार बनी नहीं। तो भी एक वस्तु 
अच्छी है । 


श्री सातवलेकर जी का काये मेनि देखा, ञे उसमे कोरे तथ्य 
नहीं दीखा । श्री पंडित, जी ने व्याकरण की बात लिखी है । वह 
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बहुत अच्छी बात लिखीहै। इसी से ख ठे 
„9 नका 
खंडित होता है। । क 
लोक भाषा में लङ न 
क्रिया जानी क ी $ 1 द लिट्‌ ला से मूतकालवाचक 
ह वद लड (द म ये लक मतकालवाच नी 
६। चद्‌ भ लड्‌, लङ्‌, लिट्‌ तीनों का सामान्य क्रिया मात्र बतलाने 
के लिए प्रयोग होता है। 
1 सि लुडरुङकिट लि, 19१ 
° दस उङ्रद्टः ।'' पाणिनि सूत्र अ० ३। पा० ४। 
सूत्रे ॥ जिसका चरथं कारिका वृत्ति में किया है- 
„छन्दसि निषये धालसम्ब्े ध सवेकारेय॒ लङ लङ्‌ छिदिः प्रत्ययाः 
। अन्यतरस्याम्‌ इति वतते । तेन अन्येऽपि रुकारा; यथायथं 
भवन्त । 
¢ ॥३ $ ४ ५ नन 
अथात्‌ चेद्‌ भं घातु सात्र के अथे मे सब कालों मे लङ, लङ्‌, 
४ ह धप हे , $ 1 ५ 
६ त्यय होते हे । वं सूत्र से विकल्प की अनुवृत्ति भाने से 
अन्य लकार भी धात्वथं बतलाने के लिए होते है । जैसे छङ्-भहं 
तेभ्योऽकरम्‌ नमः । रड--अग्निमचहोतारमदृणीतायं यजमानः । छिट्‌-- 
अद्या ममार । ५ 
इन तीनों स्थानों पर लकारो का भूतकालिक अथे नहीं है । 
मैने यह बात ञ्याकरण ॐ मन्थ से लिखी है । श्री पंडितजी इसका 
समाधान देगे | 
९ वैद ॒नित्य है । उसकी रृष्टि मे सब काल वतेमान के 
समान है । इसलिए वेद्‌ में भूतकाल का प्रश्न नदीं उठता । इसी 
सार पर वेद में भूतकाल बतलाने वाले समस्त लकार सामान्य 
क्रिया मात्र बतलाते है । इसी प्रकार यौगिक शब्द होने से वेद्‌ के 
शब्द्‌ रूटिभ्राय या वैयक्तिक नाम नहीं है । लोग जब वेद्‌ केदो 
भरुख अंग व्याकरण अौर निरुक्त को छोड देते है तो वे ठेतिहासिक 
चात गद्ने लगे हैँ श्र मनमाना बैबीलोनिया का ईतिहाख 
= १३ 
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शौर फारस आदि का भूगोल वेद मे निकाला करते दै । वस्तुतः 

वेद अपने अंगों पर स्थित दै । उसके श्चंग भंग होने से वेद्‌ अवेद्‌ 

अथौत्‌ इतिहास बन जादा है । मनुष्य के सिर हाथ काट दं तो बह 
मनुष्य का धड़ “कबन्धः बन जाता है । तव वह पहचानने में भी 
नहीं भरा सकता कि वह्‌ कटा मंड कौन ह ? 

अधिक विवाद में न जाकर अव आचाये सायण के भाष्य से 

कु अंश भी बतलाता हू । ५ 
१. सामवेद मे-““देवाः का श्रथ बहुत स्थानों पर 

(ऋतिजः। किया है । 

२. सामवेद ८ मन्त्र १०९ }~- तं गधया इस मन्त्र में (दधन्विरे, 
“ऊदिषे ये दोनों क्रियापद लिट्‌ लकार के द । सायण ने इसका 
अथे भूतकाल का नहीं किया । दधन्विरे का अथे क्रिया है- 
(्धन्बन्ति गच्छन्ति, जाते है, “उदहिषे का थे किया है अभि- 
भ्रापय' परहचाश्मो । इख भ्रकार पंडितजी का मूतकालिक क्रिया 
का श्राग्रह नष्टहो जाता है। अौर उनके भाष्य मे एतिहासिक 
दृष्टि का सारा अथे ठह जाता है यही हमारा उनसे मतभेद 
है । सव्य निणेय अन्ततः व्याकरण से करना है । यदि कमी 
व्याकरण मान लिया मौर कभी नमानातो इस प्रकारका 
(अ्माधा तीतर आधा बटैर' यह्‌ बात चलने वाली नहीं है । इसी 
लिए सायण ने अनेक स्थलों पर॒ ठोकरे खाई दै । सायण 
पंडित था, व्याकरण का अपूव ज्ञाता था । परन्तु वेदाथ को 
इतिहास से प्रथक्‌ करके अथे करनेमे या तो उसकी बुद्धि की 
त्तमता नहीं थी यावहरूढिका दास था । यही रूदिदासता 
पंडितजी को नहीं छोड़ रदी है, अस्तु । आप मेरा अभिप्राय 
तो सम गये होगे । भाई सादव का हाल लिखिए । . ` 

। भवदीय-- १ 
जयदेव शमा . ` 
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(९) 
षष पश्च 
ऊपर उद्धत चतुथे पत्र के उत्तर भे श्री द 
निशनलिखित है। श्री दवान साहब का उत्तर 
२२ मोड रोड, देहली चाबनी 
२०-१२- १९५० 


पुञ्यपाद्‌ श्री पंडितजी, नमस्ते । 


अपा छृपा पत्र कल शाम मिला था, ओर उसी समय उत्तर 
लिखने बैठा या, समाप्त आज प्रातः किया है । 


ऋग्वेद भाष्य के बारेमे आपने तो कमाल कर दिया है। 
व्याकरण कं विनाह ( आधार ) पर प° श्री सातवलेकृरजी की 
बात का पूरा उत्तर लिख दिया है । मेरा आशय आपको इतना कट 
देनेकाक्दापिनया।मैँदुःखी हं कि आपको कष्ट ह्या । मेँतो 
इतना दी चाहता याकि क्या व्याकरण (के श्राधार ) पर श्री पर 
( सातवलेकरजी ) का अथै शचशुद्ध ठहराया जा सकता है| यरि 
आप हा ' लिख देते तो मेश मतलब पूरा था । मै भापका कोटि २ 
धन्यवाद्‌ करता ह । यदि मन्त्रों का श्रथे डल सबूतों (प्रमाणो ) 
सहित लिखे जो श्री खामीजी महाराज कौ शैली के विरुद्ध है तो 
क्ट की राक्ल मे छपवादें मेरे व्यय पर। ओर भयं समाजं कों 
भेजे । वधुश्ां कोदिए जाने वाले मन्त्र का अथं तो खामीजी क 
भाष्य मे हे, उसमे फेवल व्याकरण कीं पुष्ट देनी है । इस प्रकार 
वसिष्ठ ऋषि के सन्तर २९३, २९४, २९५ में गड़बड़ है । यह्‌ भाष्य 


वेदिक घै अंक कातिक २००७ मे है |. 


““स्वामी मेधानन्द्‌० १०००१०००१००००००१ टम्बेगो था | 
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“गुलङ्कल आचा्यजी लिखते दे कि धन अभाव के कारण 
परैदिक भाष्यों का उत्तर नहीं दिया जा खकः । मैने उनको भी 
लिखा ३ कि मेरे व्यय पर दरैक्ट छपवा दं ¦ 

‹“चैलज ५५५५०५०००००१०००० प्रीषठेख ते । † 

चरणसेवक 
रामनाथ कश्यप 


सपरन पचर 


श्री आचाये गुरुढुल विश बिदयालय कांगड़ी को उनके पूवे 

खद्धत पत्र २९-२-२००७ के उत्तर में श्री कश्यपजी का उत्तर । 
२२ मौड रोड देहली कद 
२०-१२-५० 

श्री भाचायैजी नमस्ते ! 

श्री पं० सातवलेकरजी ऊ वेद भाष्य के विषय में आपका पत्र 
संख्या ११८९२ तिथि २९-८-२००७ मिला । जिसे पद्कर दुःख 
इश्या । धनामाव के कारण माप चुप हैँ । कपया वसिष्ठ ऋषि के 
ददन के भाष्य मे जहां जहां श्री पंडित सातवलेकरजी नै श्री वामी 
८ दयानन्दजी ) की डोली से विरुद्ध भाष्य किया है उसका उत्तर 
तैयार करके छपवादे १००० प्रति । उसका व्यय मँ गा । यह दरक 
आयैसमाजों में बांटा जायगा । व्याकरण की खिति पर अपने 
भाष्य को ठीक सिद्ध करे । पंडित (श्री सरातवलेकरजी ) का भाष्य 
उनके माखिक पत्र वैदिक धम मे देखें । अङ्क्‌ असज तथा कार्तिक 
मे खंडन करने योग्य भाष्य है । श्री स्वामी ( दयानन्दजी ) का भी 
भाष्य है । पं० जयदेवजीं शमो का भी भाष्य है । उनको व्याकरण 
तथा निरुक्त के आधार पर सिद्ध करना है इस काये को शीघ्र करं। 
आप उच कोटि के विद्धान्‌ है । अर वैसे दी दूसरे विद्धान्‌ आपके 
दायं बाये है । 
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(+ भ + १८९ [4 भ [त ] 
री.प॑० सातवलेकरजी ने किसी ख धन नहीं मांगा है। पर 
वह्‌ कायं साहित्य बनाने का किया है जो श्राय॑समाज तथा परि- 


नियि सभां से तीन कल्पां मेन होगा । यह सब संखारं 


विद्यालयों को चलाने मे लगी ह । वेद प्रचार के कायै फे अयोग्य 
ह । इसलिए पं० सातवल्ेकरजी समाज से बाहर हृए ] त ५० 
साल से मैन्बर रहकर बाहर हा । समा (परतिनिषि सभा पजाच > 
कोश्रीपं० उदधदेवजी मकावृूकरियाथ, पर युक्तिसे कामन तेने 
के कारण सब ने उनको छोड़ दिया । यदि गुरुकुल के सतानको ते 
उनका साथ दिया होता तो वेद्‌ प्रचार तथा समाज का दूसरा काम 
आप सलनों के कंधों पर होता । 

श्री खामी श्रद्धानन्द्‌जी जीवित होते तो न सातवबलेकरजी 
समाज से बाहर जाते ओौर न वेद्‌ का भाष्य द्यानन्द्‌ के सिद्वान्तों 
के विरुद्ध होता । यदि आप लोग सोए रहे तो पंडित मंडली भूत- 
काल की न्यां लेख लिख लिखकर खमाज अर खामी (दयानन्द) 
केकायेको बडे भारी टेर के नीचे दबा देगी । पंडितो ने बडे बड़े 
भारी उपद्रव किये है । ५६ 

इस विषय में श्री पं० जयदेव शमां ने जो पत्र यमे लिखा है 
बह भजता ह, देखें । भौर सब को संगठित करफे सातवलेकरजी 
के लेख का उत्तर तैयार करं, छपवाने का मे भार दंगा । सातव- 
लेकरजी का यह कहना कि मेँ आयेखमाजी नर्ही, ङ मतलब नहीं 
रखता । मँ भी यही कता ह, पर वैदिक सिद्धान्तो को सवेथा 
मानता ह । वेद्‌ को कलंकित न हने दीजिए । नीं तो गल 
एक साधारण पाठञाला रह जायेगी । आपकी खमा बाढं 
हाथमेहै।. | ¦ ५ 5". अन व 
, भवदीय-- 

रामनाथ कश्यप 
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(¢) क) 
पाराशर? 
योगी श्री भ्रोमानन्दजी ( लेखक पातंजल योग प्रदीप) ने 
इन नाडियों के संबध में योग प्रदीप मे लिखा है-- 
, सुक्ष्म प्राश का वणेन--मनुष्य शरीर मं प्राणवाहिनी नाडियां 
ससंख्य हे । इनमे १५ मुख्य है । ( १) सुषुम्ना, (२ ) इडा, (३) 
गरिगिला, (४ ) गांधारी, (५) इस्िजिहा, इनमें से गांधारी शोर 
“हस्तिजिह्वा ये दोनों क्रमेण वाम भौर दक्षिण नेत्रो सेवामच्ौर | 
दक्िण वैर के अरंगूढे पयेन्त चली गह हैँ । (& ) प्पूषा, (७ ) 
¶्यश्शस्िनी' ये दोनों दक्षिण अर वाम कणे में श्रवण साधनाय है । 
(८) शशु, गन्धम्रहणाथे ( नासिका देश मेँ ) भूमध्य पयन्त जाती 
है। ८९) हू मख से जाती है । ( १०) सरख्ती, जिह्वा फे 
अप्रभाग पयेन्त जाकर इसके ज्ञान श्मौर वाक्यों को प्रकट करती 
है । ( १९ ` गरुणी, ( १२ ) अलम्बुषा, ८ १३) विच्चोदरी, (१४) 
शंखिनी, जनक योग से घनिष्ठं सम्बन्ध है । इन तीनों मे 'ुषुस्ना! 
सवेशरेष्ठ हे । यह नाढ़ी स्म नली के सरश्च है जो गुदा के निकट 
से मेरु दंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है । 
इसी सथान ( गुदा सान से निकट ) से इसके वाम भागसे इडा 
र दक्तिण भागसर पिंगला नासिका के मूलपयन्त तक चली | 
गहं दै | 
वहां भ्रूमध्य मेये तीनें नाडियां परस्पर मिल जाती है। 
सुषुम्ना को सरस्वती इडा को गगा ओर पिगला को यमना भी 
कहते है । गुदा के समीप जक से ये तीनों नाडियां प्रथक्‌ हती है, | 
उसको “मुक्त त्रिवेणी" भौर भूमभ्य में जहां ये तीनों पुनः मिल गई । 
› उसको “युक्त त्रिवेणी, क्ते है । + 
खाधाणतया प्राणक्ति निरन्तर इडा भौर पगला नाडि्योंखे 
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शाख ओर प्रश्रास रूप से प्रवाहित होती रती है, इडा को “न्द्र 
नाडी" ओर पिंगला को “पूयं नाडी" कहते है । इड तमान शौर 
पिंगला रजः भ्रधान है । ( प्र १०२--३) 

इडा भागीरथी गंगा पिगला यमना नदी । 

तयो॑भ्यगता नाडी सुपुम्णाख्या सरस्वती ॥ 

त्रिवेणी संगमो यत्न तीथंराजः स उच्यते । 

तत्र स्नानं परकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

तदेव हदयं नाम सवंशाखादि सम्मतम्‌ । 

अन्यथा हदि कि नात्ति प्रोक्तं यत्‌ स्थूलबुद्धिमिः ॥ 


इडा को “गंगाः पिंगला को ध्यञुना! अर इन दोनों के मध्यमे 


जाने बाली नाडी सुषुम्ना को "सरस्वती! कह सकते है । इस त्रिवेणी 
का जहां संगम है उसे "तीथराजः कहते है । इसमें स्नान करे सारे 
पापों से मुक्त होजाते हैँ ( इसको ही “धाज्ञा चक्र! या शुक्त त्रिवेणी" 
कहते है ) यदह चाज्ञाचकर ही स्वैशाख् सम्मत हृदय है । स्थूल 
बुद्धि बाले अन्य स्थूल शयान को हृदय कते है । ( ए ११४) । 
सुषुम्ना के श्रन्तर्गत सृक्ष नाद्या - 

सुषुम्ना के भीतर एक “वचर नाडी' है । वर के अन्द्र चित्रिणी" 
है । वितरिणी के मध्य में व्रह्म नाड़ी) है । ये सव नाडियां मकड़ी के 
जाले जेसी अति सूक्ष्म दै । जिनका ज्ञान केवल योगिथा को ही 
होता ह । ये नाडियां सत्व प्रान, प्रक।शमय ओर अद्‌ मुत रक्तिया 
वाली है । यही सूक्ष्म शरीर तथा. सूक्ष्म भ्रण के थात्‌ 
बहुत से सूष्ष्म शक्तियों के ेन्र है निने बहुत सौ अन्य तूर 
इ मिलती है । इन शक्तियां के 4 को "पद्य वथा कमल 
कहते ह । जिनमें केवल सात युख्य हे । £ 

(१ मूलाधार, (२) खाधिष्ठान, (३) मणिपूरक, (४) अनाहत, 
(५) विद्ध (६) आज्ञा थर (4) सहार ( ४४ १०९१ कि । 
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पशिश्चेष्ट 9 


[| ५ क १ 
चतुद भाष्यकार श्री पं० जयदेवजी शर्मा का 
धमं मे गंगे यसुने'० मन्त्र पर भाष्य 
हेगगे) हे यमुने! हे सरति ! हे शुद्र ! परुष्णि ! हे 
महद्‌ वृधे | ( वितस्तया असिक्न्या सुषोमया ) वितस्ता असिक्ती 
शरोर सुसोमा के साथ विद्यमान हे आर्जिकीये ! तू (मे इमं स्तोमं 
आसचत आ शणुहि ) हमारे इस स्तुति योग्य वचन को प्राप्त करे = 
प्रवण कर । | 
लक मे गंगा, यमुना, सरस्वती, मरदुवरधा, शुतुद्री, वितस्ता, | 
असिक्त, सुसोमा योर माजिकीय ये सन नाम नदियों के प्रसिद्ध | 
ह । कदम इन शब्दां का मुख्याथ नदियों के प्रति संगत न होने से | 
ये शब्द्‌ नदी वाचक नहीं है । | 
अध्यात्म मे ये दृश विशेष नाडियां दै, उन नाडियों में व्यापन 
[^ [+ ०, + ^ 
आत्मरक्ति भी उसी नाम से पुकारी जाती है । जैसे उदारण्यक | 
में लिखा है वही आत्मा--श्रण्वन्‌ श्रो भवति, मनो मन्वानो, बाग्‌ | 
दन्‌ । इत्यादि । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिए । 
इडा च पिगरखाख्या च सुध्म्ना चास्थिजिहवका । 
जखम्डुपा तथा पूषा गांधारी शंखिनी ऊहः ॥ 
देहमभ्यगता एताः मख्याः स्थुदेशनाडयः । 
(इति संगीत विषये केररुङिष्यां हस्तकिखित पुस्तके) 
गगा, इडा नाडी दै, बह ्ात्मा को ज्ञान प्राप्त कराती है, युना 
पगला द । जो दह के सब ंगोंको सुञ्यवस्थित करती रौर 
त 1 है । सरस्वती सुषुम्ना, उसमे प्रशस्त ज्ञान सुख 
1 उद्भव ` होता है । परष्णी ( पयैवती भासती, कुटिलगामिनी = + 


# 


| 

% । 
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निर ) जो भरति पव पीठ के मोरों मे से नीचे तक गई है, बह 
वणे मं चमकोली ओर कुटिल मागे मे गई है । असिक्त ( भश्॒ञ, 
असिता । सितमिति वर्णनाम ॒तपरतिषेधः । नि ) जो शु अथौत्‌ 
चमकोली नहीं है, उसमें जो रख रहता है उसको कोई रंग न है । 
मरुद्‌ वरृधा ( सवानो मरुतः; एना वर्धयन्ति । निरु० ) सब नदियां 

ओर मरुद्‌ प्राण गण, इसकी वदते है, नाडी का वह अंश जहोँ 
अन्य सब मिलकर एक हो जाते हैँ । थवा मस्ट देह के प्राण 
उसको ओर बह प्राणों को पुष्ट करती दै । श्चतुर ( छदाविणी क्षिभ- 
दाविणी, आ्यतु्ना इव द्रवति । निर० ) जो वेग से गति करती, भरी 
भरी चलती हे । वितस्ता ८ विदग्धा विदृद्ा, महाकूला । नि० ) दह 
मं वितस्ता वह नाड़ी है जो दाह अथोत्‌ ताप को धारण करती है, 
वह बहुत व्यापक ओर त्वचा भरमेंव्याप्रहै। आर्जिकीया- 
( ऋूक अथवा कऋरलगामिनी वा । नि० ) ऋजु से उत्पन्न वा ऋजुः 
जान वाली, मस्तक मं विशेष स्थान (ऋजूकः है । उससे निकली नाडी 
अआजिकीया है । विपाट्‌ ( विपाटनाद्बा, बिपाशनाद्‌ बा, पाशा अस्यां 
भ्यपादयन्त बसिष्टस्य समृष॑स्तस्माद्‌ बिपाड उच्यते नि० ) 


विपाट्‌ यह नाडी है जहोँ विपाटन होता है, जिखके फटने पर 
प्राण देह को त्याग देता है वह आत्मा देह से प्रथक्‌ हो जाता है । 
उसका प्राचीन नाम उरंजिरा है। सुषोमा उत्तम प्ररणावाली वा 
उन्तम वीय वाली, वीयेवहा नाडी वाजो अंगों में शक्ति प्रदानः 
करे, सिन्धु यदेनाम्‌ अभिभ्रसुबन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ । नि° ) 
सब नदियां जैसे ।सन्धु मे आती है, देसे समस्त प्राण जिसमें माकर 
लय हे जाते हैँ वह आत्मा दी “सिन्धु, है । व एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मेँ जाते हए महानद के समान 
जाता है, अत “सिन्धु कहाता है । देह ही देश के तुल्य ^ततेत्र' कहाता 
है “सा मे आत्मा मूत्‌ इति सोमः। सोम मेरा अपना ही आत्मा है, 
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देखा व्रण प्रोक्त निवेचन दै । इससे सुषोमा स्वयं अत्मा रूप 
नदी टै। 
आत्मा का नदी रूप से वणेन महाभारत में है 1 
मात्मा नदी संयम पुण्यतीथौ सत्योदका प्रीरुतटा दयोर्मिः । 
इत्यादि भिन्न भिन्न स्थिति में यहां इन नामों से आतस्ाकोही 
सम्बोधन किया गया है । 
( ऋग्वेद्‌ भाषा भाष्य खंड ७ । प° १८१-- १८३) 
ऋग्वेद मेँ इसी मंडल के इसी सृष्तं के इसी मंत्र के अगले मंत्र 
मे एक भौर (नाडी संस्थाः का ओर वणेन दै जिसमें तुष्टामा, 
ससन्त, रखा, शत्या, कभा; गोमती, क्रमु रोर मेनू ये नाडियां 
४ मे भिन्न भिन्न काये करती हं। जैसे 'तृष्टामा' ्मामादयगत 
जन का पाक करती हैँ । (सुस! देह में न्न रस के अंश यथा- 
स्थान प्हचाती है 1 रसा देह मे “रस, देती है । श्त्या, दुग्धवत्‌ चेत 
रस पक्काशय से छाती में र्तं से मिलाती ्ै। (कभा, तचा का 
निमाण करती है । "गोमती, इन्द्रियों का संचालन करती है । चक्रुः 
देह के चलने की भ्यवस्था करती है । ^मेहत्नू नाडी मूत्र बनाकर 
निकालती है । 


@©-0. ७८५५५ ।<81011 ©0॥€ली०), 11214८87 


| क्‌ : चः 


=-= 
र 


[10111260 0\/ ^/\/8 58118 0(11081101 @161118। 816 €©6810011 


(१७) 
परिशिष्ट ¢ 
१९२४०75 1६) ज्ञानतन्तु-संस्थान) 


मनुष्य कौ ज्ञान तन्तु व्यवस्था पञ्ु्यों की अपेत्ता अधिक 
जटिल है । इखके कायो भी बहूत प्रकार के है । यह अन्य श्॑गो 
को नियन्त्रित करता है शौर च्यक्ति को बाह्य जगत्‌ के साथ जोढने 
वाले संबधों को ज्यवस्थित करता ह । ज्ञानतंतु संस्थान के अगो 
में ( 2818171 ) मस्तिष्क, ( 57118] ९17त ) मेरुं दरुड, ओर 
( प ४९5 ) ज्ञान तंतु सभी अजाते है । 


१. मस्तिष्क ( 27970 )--“मसि्क, समस्त ज्ञानन्तु 
संस्थान का मुख्य बुद्धि केन्द्र दै । बह कपाल के श्रस्थिमय पेटी में 
रखा हे ¦ वह बाहर की चोटों से बचा रहता है । भोंखों के उपर 
का मस्दिष्क भाग सबसे अधिक चोट खाने वाला, बहुत कोमल एवं 
सुकुमार है । उसके ऊपर की हड़ी भी बहुत पतली होती है। 

सारा मस्तिष्क तीन भिस्लियों ( 716111072768 ) से आच्छा. 
दिति रहता है । इनके नाम क्रमहाः ( १) द्युरा मेर (ण 
11819) (९) अकेनोशड (10111010) श्रोर (३) पिया 
मटर (?12 118187) हे इन तीनों को मेनिनिजसि (16110818) 
कहते है । पिया मेटर सारे मस्तिष्क के ऊपर ढकी हे । इस रुधिर 
की नाडियां मस्तिष्क को रक्त पर्हवाती दै । श्राकंनोइड रौर 
पिया मेदर के बीच में एक बहुत पतली तह एकं प्रकार के रस 
८ द्रव ) छी हे । इसको ८ सेरेत्रा स्पाइनल ९लूयुड ) मसिष्क मरु 
द्रडीय द्रव कष्ट सकत हँ । यह रस मस्तिष्क की दरार भोर खाली 
स्थानों मे भी रहता दै । न दरारों या खाली स्थानों को वेन्दिकस्ख 
(थात्‌) क्ते ह, वह द्रप खच्च नीर दरब ह जो रक्त से 
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ही खवित हाता हे। इका काम हं, एक जलीय गदूदी बनाद्‌ 

जिससे मस्तिष्क के अति कोमल तन्तु उपर का अस्थि के सस्प्के 

से होने वाली हानियो अर धक्षकों से बचे रदे ओर फटके चौर धक्के 

या प्रहार कौ तीव्रता कम हजावे । यह द्रव॒ सरितष्कं `स निकलने ॥ 

वाले मलकोभी हटाताहे रौर खोपड़ीका एक समान दबाब | 

रखता ठ, रक्त की मात्रा वदने ओौर घटने से इसकी साच्राभी 

ब्त घटती रहती हे । | 
मस्तिष्क का भार-मस्तिष्क का आसत भार पुरुषों में ५ 

लगभग ४० से ५० रोस तक होता है मौर खयो के मस्तिष्क का | 

भार लगभग ५ शस कम होता है । मस्तिष्क का भार प्रायः बुद्धि 

या विचार शक्ति की न्यूनाधिकता पर निभैर हे । इसलिए साधारण 

जनां की ऋअपेत्ता बहुत बुद्धिमान्‌ महापुरुषों का मस्तिष्क अधिक । 

भारी होता हं । बडे भारी कुवीर ( (पणं€ाः ) के मस्तिष्क काभार 

६४ अख था । स्काटलैंड के डाक्टर अम्बर प्रेम्बी के मस्तिष्क का 

भार ६३ श्रौ था । ररियन उपन्यास्कार तट्‌जनीफ के मस्तिष्क 

का भार ६५ ओंस था, दुसरी तरफ मृखे नासम लोगों कै 

मस्तिष्क सवेसाधारण की अपेत्ता हलके होते हे । क्यों के तो | 

१६ ओंससेभीकम होतेह।तो भी मस्तिष्क के भारकादी 

बहुत अधिक महत्व नदीं है । क्योकि मस्तिष्क घटक द्रव्य की रक्षि | 

की अपेत्ता उखकी प्रकार (01) विशेष महत्व की है । | 
इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं है, जिन जातियों का बहुत । 

अधिक विकास हु है उनके मस्तिष्क अधिक भारी है । योरोप- 


वासियों के मस्तिष्क जङ्गलियों की अपेत्ता धिक भारी! . " || 
मस्तिष्क के मुख्य चार भाग है । सेम, सेरेबलम, पौन्स । 
वैरोलि्राई भोर मेला आबलोंगेटा । 


१. सेरे्रम~-सेरेनम, बडे मस्तिष्क मे मस्तक ॐ कपाल का 
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उपरी सारामागही है । यह्‌ एक ग्रे कटाव से विमक्त है, यह 
कटाव सामने से पीठे तक दो बराबर के भागों मे गया है । इससे 
कपाल या मस्तिष्क केदो भाग हो गये है । जो सेर्रम अधे गोलक 
काते है । वे उपर सेदो जुदा माद्धूम होति है परन्तु नीचे से 
जडे है । सूत्रों की एक दूसरे को करास (01085) करनेवाली पद्धिा 
बाँध रदी है । इससे दोनों दी परस्पर निकटतम सम्बद्ध रहते है । 
उन दोनों का सारा प्र्ठ नाना प्रकार की धार्‌ या कोरो से आच्छादित 
है । जिनका चीर या नदिकाएं या इल्याएं ( (०7्णण्प्जा & 
प्तऽऽपा९ऽ ) कहते है । वे बिना किसी क्रम या व्यवस्था के ही 
व्यवस्थित सी प्रतीत होती हैँ । इस प्रकार मस्तिष्क का प्रष्ठ बहुत 
अधिक विस्तृत हो जाता है । 

सेखम भधे गोले बुद्धि राक्तियों या ज्ञान शक्तियों मौर इच्ा- 
दाक्तियों के प्ररु स्थान है । चाहे ये शक्तियां मस्तिष्क के परिमाण 
छर भार पर अधिक निभर है । जितनी अधिक जटिल ये चीरे भौर 
उनकी सम्पन्नता होगी बुद्धि भौर इच्छा शक्ति उतनी ही अधिक होगी । 

सेर्म मां पेशियों मे गति भी उत्पन्न करता है, वह बाह्य 
जगत्‌ से सब ज्ञानो को संकलित करता है ओर उनका अभिप्राय 
भी समता है । 

२, सेरेबेलम--( लघु मस्तिष्क या उपमल्िष्क } यह बढ़े 
मस्तिष्क के पीडे की ओर सित रहता दै । इसके ऊपर के आवरण 
बडे मस्तिष्क की अपेत्ता अधिक सुक्ष्म अर सुकुमार होते ह । इसके 
भीदो भाग होते है। यह मांसपेशियों को वश्च मेँ रखत। है बर 
ज्यवस्थित करता दै । ठीक समय पर उनका संचालन करता | 
वह्‌ देह का सामंजस्य (९0111017) बनाये रखता दै । इसमें 
दोष या रोग दने से मनुष्य लढ्लदाता दै भौर ठीक खड नह 


रह पाता है ॥ 
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३. पौन्स वैरोलिश्राई (सेतु बन्ध)--दोे मस्तिष्क के 
दोनों भागों के बीच भें ज्ञानतंतुओं का एक चोडा गुदा दै, जिखको 
पौन्स वैरिलि्ाई कते है, या उखको केवल साधारणतया पौन्स 
(0118) या सेतु कहते है । जां २ बहुत ज्ञान तन्दुओों (1१५४९ 
एला७) के मिलने के स्यान प्रन्थियां है । यह सेतु सीधा लग(तार 
नीचे मेडला तक चला गया है । 

9. मेडुला--। कन्द्‌ ) मेडला या कन्द्‌ ( 460 ण]& 07 
एणा ) सेरेबेलम के नीचे होता है । यह्‌ सररेबेलम को मेरुदण्ड 
(ग) वेणी से म्न््ाता है । मस्तिष्क के इस भाग मे ङ आवश्यक 
केन्द्र होते है जो जीवन की आवश्यक चेष्टानां शौर क्रियां पर 
शासन करते हं । वह प्राण अपान या श्चास प्रश्वास गतियोंको 
प्ररिचालित एवं सुश्ासित करता है, हृदय की गति को चलाता दै, 
अर समस्त देह में रुधिर संचारित करता है । मस्तिष्क के इस 
भागमें थोड़ी सी भी वीमारीया चरुटिहो जाने का परिणाम मू्यु 
ह । प्रे मटर (भूरा द्रव्य 09 11216 ) त्रेनया मस्तिष्क 
का], सख्य द्र्य नवेस टिस्यू = ज्ञान तन्तु ह । इन ज्ञान तन्तु को 
बनानवाले ( सल ) कोष प्रमटर भूरा द्रव्य ध्या वश्च' (शोण) 
कहाता है । दो सख्य राशियों ( 11258585 ) प्रे मैटर का नाम 
अआप्रिकं येलेमस ( 07116 {1112187705 ) है । इस प्रे मेटर से 
जो पट्ियां देह को प्रेरणां ले जातींया जोदेहस्रे ज्ञानोंकोले 
आती है वे ( #/17116 778[[लि ) श्वेत द्रव्य है। (वे हयी क्षरीर 
के (श्ित्यश्वासः कपेदिनः वसिष्ठाः) है, 
` बहुत परिश्रम के पश्चात्‌ सेर्रम के प्रे मटर के नानाप्रकार के 
त्रो का मान चित्र बनाया जासकादहैकिकौनसाभाग शरीर की 
किल क्रिया का नियामक है। उन कन्नो को मोटर एरिया (क्रिया कतेत्न) 
का जाता है । उदाहरण के तौर पर अन यह ज्ञान हो गया है कि 
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प्रत्येक हाथ ओर प्रत्येक पैर का नियमाक क्रिया तेत्र काँ 
यदि कोड अंग अपने काये करनमें ढीला हो गया है या उसको 
अधीगदहो गयादहै तो यहवातभी ज्ञातो गई है कि मस्तिष्कः 
मँ किस सान पर रोग या दोष बैठा दै । मस्तिष्क मे ओर श्ानभी 
अनेक ज्ञानां या अुभूतियों (86581105) के साथ सम्बन्धं रखते 
हे । उनका भी पता लग चुका है । घदाहर्णाथे भरे मटर का वह्‌ 
भागजोचश्चुकीकी दृष्टि से सम्बन्धित हे वह मसिष्क के पिद्धले 
भाग में स्थित है । मस्तिष्क के उस भाग मेँ भधात लगने से मनुष्य 
संधा हो जावा है । 'सेलेन्डो का चीरः मोटर अर अनुभूति के 
को अलग करता है । 

तो भी रेषे बहुत अधिक भाग मस्तिष्क के अवरिष्ट हैं जिनके 
अभी उपयोग जाने न्दौ गए दै । उनको (57111 27685) “अज्ञात 
जत्र, कहा जाता है । संभवतः वै भाग बुद्धि, वैयक्तिक मानसिक्‌ 
हितों से सम्बन्ध रखते है । बहुत से अविदित तेत्र मसिष्क के 
सामने के भाग में है । यहं प्रायः देखा गया है कि जव चोट लगती 
हैयाश्चापेके भागमें रोग हो जाता है, क्रियाशीलता की बुद्धि 
पर श्माघात पहुंचता है । 


बारह जोडी ज्ञान तन्तु- मस्तिष्क से १२ जोद़ी ज्ञानन्तु 
(0१९1१९8) प्रहत होते है । 
( १) (0186101) गन्धवहा, जो गन्ध बरहण करता हे। 
(२) (00) खूपवहय या चक चरी, अह दृष्टि कौ ज्ञान नाडी है । 
८३ ) (00० 14009) बहुत सी रेसे मांस पेशियां में व्याप्त दै 
जो आंखों को दिलातीदै। ` अल 
(४ ) ( 770001७8) नयनङ्तिपा . यहं खन मांसपेशियों मे 
वया है, जो नयन गोलको को उपर नीचे धुमाती ह| ~ ` 
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(५५ टजिमेनिल्‌ (प लाा8]) ये तन्तु सुख ओर जबहो की 


मांख पेशियों में व्यप्र है । इस को खलं गंगाः क्‌ 
सकते है । 


८ £ » एदद्यूसेन्ट (^,९५००९1।) उन मांस पेशियों में व्याप्त है 


जो नयनगोलक को बाहर कौ ओर घुमाती है, 
नयनवतिनी । 


८७) (पष्लभ्‌) जख की मांस पेशिर्यो में व्याप्त है । सुख 


ज्यापिनी । 

(८) (८^ण्ताग४) खनने का काये करती है । श्रुतिचराः चा 
श्रवणा । 

{ ९ ) (७10०880 0918821) ग्लासे फिरिनजीयल । 
“रसस्वदा ।› यह स्वाद्‌ लेने वाले ज्ञान तन्तु है! इसी से 
गले के भीतर के ज्ञान भी प्राप्त होते है । 


(१०) (४9०७) वागस हृदूगा, य हदय फुपफुस पेट ओर अन्य 
अंगों में गह है। 

(११) (अ०9] ०००९७8०1) यह्‌ गदैन के मांस पेशचियों फेली दै, 
इसको शप्रीवाचरी' कह सकते है । 


(१२) (प्र$7० £105581) यह जीभ के मांस पेशियो में व्यापघ् है। 
जिह्वा बतिनी 1 


खूब अच्छ प्रकार से काम करने के लिए मस्तिष्क में सत को 
अच्छी मात्रा विशेष रूप से प्राप्त होती है । जब मस्तिष्क काये कर 


रहा होता है भथोत्‌ जब हम विचारे हँ तब रक्त की मात्राकी 


खद्धि हो जाती है यर खोने के समय घट जाती है । 
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स्पाइनत कां - (र दण्डीय ररिम दण्ड) मेर्‌ दणड या त 
दन्डान्तभेत ज्ञान रश्मि दंड मस्तिष्क के नीचे के भाग से जुड़ा है, 
श्मौर उसके साथ ही बद्‌ चली गया ह । कपाल के ्राधार मे एक 
छिद्र में से निकल कर जाधों तक बद गया है । मेर दंड (7०9 
0०णाण) के हड्डियों से वनी एक हस्या या कोश मय मा 
मे से सुरक्ित खूप से रहता है । यह्‌ एक प्रकार ह की चपटी सी 
बेलनाकार दंडी या रस्सी दै । जो एक श्रेत पदाथसख बनी दै ॥ 
इसकी मोटाई उतनी दी है जितनी मलुष्य की अंगुली मीटी हता 
है । इसको काट कर भी देखा जा सकता दै, इसमे स्पष्ट शेत दयौर 
भूरे (५10७ 810 €8) वणे के दोनो द्रव्य देख जा सकत द । 
श्रेत रंग का श्यावरण हाता है ओर वीच में भूरे वणे का हाता ह। 
भूरे वणे का द्रव्य लगभग पि इस अकार च भ्यवश्थित रहता ह। 
जो कु ्रन्थि जाल (००1९७) या स्तम्भ के रूप मेंरहते 
हे । उनको कोलम्‌ ८ स्तम्भ ) ही कहते दै । इका भुय उपयोग 
ज्ञान प्रेरणा या संदेशे को दोनों तरफ से अथात्‌ न 
से बाहर की शर भौर बाहर से मस्तिष्क की शरोर ले जाना च्‌ 8 
पहचान होता है । इसके साथ ही इसका गोण. कायं ह ी द 

कि बह शरीर की सामान्य शक्ति क्रियाश्नों को भी मस्तिष्क 
अधीन रह कर संभाला कसती है । 

इख ररिमदन्ड फे अनेक स्तम्भो के भिज भिज नाम्‌ द जिनके 
मिनन मिन्न कायौ भीहै। वे विशेष रूप सदा कस्या न 
चिनत्ताषक (१ एक अनेक य स ० शि | 

1 करते है । एक तो मस्तिष्क र पिय 

डे ष स भागसे । वु 
१ ध ॐ खपरी भागों भं जाती है, वे कडि या रश्मि 
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दण्ड के पे भागसे जाती है। बे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के 
अनुभूतिर्थो को पहचाती दँ जैसे पीडा, ताप या स्पशे ज्ञान। 
दूसरी मनोरंजक बात यह दै कि भिन्न भिन्न स्तम्भो कारोग या 
विकार भिन्न भिन्न प्रकार के लक्तण प्रकट करता दै। भिन्न भिन्न 
प्रकार के प्रभाव दिखाता है, जिसका वणेन हम आगे करेगे । 


मेरु दंडीय रश्मि दंड में सारे में मेर दंडीय ज्ञानन्तु युगल- 
युगल रूप में संख्या मे ३१ उत्पन्न होते है । ओर हरेक मोहरे मे 
बने ्योटे छोटे द्द्रंमेसे मेरु रशमि दंडभें से प्रथक्‌ होते दै 
्रयेक का नाम शौर संख्या उनके मोहर के अनुसार है। इस 
भकार ८ जोडे सर्कल नन्से के है। १२ जोडे डारल या 
थोरासिक है । पांच जोड़े लम्बर से त्रिकास्थिहै, पांच जोड़े सेक्रल 
(6809]) है । मौर एक जो ( त्रिक ) कावसीजियलदहै। इस 
प्रकार वे सव ( ८-१२-५५ १= ३१) मिलाकर ३१ हे । 


(7२ ४६9) ज्ञान तन्तु-बहुत से सक्षम सूचनां की बनी 
रस्सियां है । वे देलीग्राप्त की तारों फे समान संदेश सारे शरीर भर 
मेले जाते हे । सुक्ष्म सूत्रों (765) के बने जो ज्ञानतन्तु 
मलिष्क से देह के भिन्न भिन्न भागों को संदेश पहुंचाते दै व 
मोटर नव्‌ स कहाते है । उन्दं क्रिया सथ्वालक ज्ञानतन्तु कह सकते 

। इसी प्रकार अन्य प्रकारो के सुरों के बने ज्ञान तन्तु जो सारे 
शारीर से मस्तिष्क की रोर ज्ञान स्देशले जति रै, जैसे सुख, 
दुःख आदि, पमी सदी, ताप, स्परो ज्ञान आदि उनका अनुभूति 
सूत्र या ज्ञानानुमूतिक तन्तु कहते है । बहुत से ज्ञान तन्तुं मे 
ज्ञानवाही चौर क्रियावादी दोनों प्रकार के सूत्र होते दै । 

ज्ञान तन्तुं की प्रेरणाश्नों का सच्चा स्वरूप अभी तक भी 
सममा नही जा सका, तो भी इनका बहुत निकटतम सम्बन्ध 
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विदत्‌ से दै । इनके साथ ज्ञानतन्तुशरों मे विशेष नियत वैदय॒तिक 
परिवतेन भी होते रदत दै । शक्ति, वह चाहे कुलं भी तत है, बह 
ज्ञान तन्तु के साथ प्रति सेकिन्ड १०० फीट के वेग सेदौडा 
करती है। 


ज्ञानतन्तु संस्थान ८ नर्वस सिस्टम ) के कार्यं 


ज्ञानतन्तु संसथान ( नवेस सिस्टम ) का काम इसको एक 
विश्चाल विद्युत्‌ तार विभाग सा जानकर मली भांति सममा जा 
सकता ज्ञान संदेशों को हम विद्युत्‌ हारा दि सदेश ही मान 
सकते है । मस्तिष्क उसका बड़ा भारी राक्र (केन्द्रीय कायालय) 
है । वही मैनेजिग डाईरेक्टर है, वही बिजली की रुख्यधारा उत्पन्न 
कुरते का केन्द्र-पावर हाउस है । देह में खान खान पर ओर भी 
कई छोटे छोटे केनद्र-कायोलय है । 


कस्पना कीजिए करि सैनेजिग डाइरेक्टर अपने अधीन किसी 
स्थानीय उस कायौलय को कु काम कर देने की भाज्ञा भजता है । 
मान लो दन्त के तौर पर हाथ ही हिलाता दै । वह इक इच्छा- 
पूवेक काये (० 2011071) का प्क चिन्न है। जिसमें 
बुद्धि तत्व (116]160)) एक ज्ञान तन्तवीय रणा (पिला पणपः 
{1158 उत्पन्न करती दै । बह भरणा मोटर काङबरसं 
८ गतिवाहक सूत्रों ) द्वारा किसी देह के भागकौ मीर जाती है, 
मौर उनसे कोर क्रिया होने लगती है, इसी प्रकार करपना कौजिणए 
कि किसी स्थानीय कार्यालय सेजो टांग की पडली मं है सिर 
की ओर मस्तिष्क मे एक संदेश मेना, ओर एक मव्के से दांग 
का उद्ललते का अभव हा । इस सन्देश को टांग ५ केज्ञान 
वाहक तन्तु वैर था दांग से भेष दंडीय रज्छ॒ मे.भेजा चर वहां 
से ज्ञान सूत्रों के स्तम्भं मे से युजरता इमा मसतिष्कं के पि्मले 
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भाग तक पहुंच गया । मस्तिष्क मं इसका यह्‌ अभिप्राय समा 
गयाश्चिटांगको उठाया जावे, जिससे दांग पर से शरीरका 
भार हट जावे । यह्‌ सन्देश तुरन्त सेरबेलम में पर्चा जहां से 
- कई चाज्ञाएं स्पाइनल काडेके प्रग्र भाग (प्य) से नीचेको 
प्रचारित हए पौर क्रियावादी ज्ञान तन्वां (10107 ्यए<) 


द्वारा मास पेशियों को मिले, वे टांग को उठाने लगी । 
(९५५ 8८101) प्रतिक्रिया 


वास्तव में मस्तिष्क के लिए यह आवश्यक नहीं है करि वह्‌ 
ेसी वातो के लिए कष्ट करे । क्योकि मेरुदंडीय ज्ञान तन्तुवेणी 
मे सित गौण केन्द्र ही इस प्रकार के थोड़े बहुत काये सन्तोष से कर 
लेते ह, मानो मरितष्क का विचारक भाग सोथादहीथा वह्‌ विधि 
रिप्लेक्स एक्शन अथात्‌ 'सखतः कृत प्रतिक्रियाः कदाती है । 
इमे एक सिरे का अंग सुख दुःख अनुभूति ब्रहण करता दै, क 
बगे ज्ञान सूत्रों को अनुमूति की श्रेणी तक ले जाते है । कुल ज्ञान- 
कोर (9 +९ (७) संदेश को लेभीलेते है, अौर वापस्‌ 
श्ज्ञाएंभीदे देते है। एक क्रियावादी तन्तु वगे उन आज्ञ।भों 
को वापख लेजाते है ओौर मांस पेयां काम करने लगती है । 
यदि इनम कोई एकनहोवा काम ठीक न करे तो यह प्रतिक्रिया 
का काय होना ठक जाता है । 


दक्षिण साचिता की उत्पत्ति 


ज्ञान तन्तुं मे जाने बाली प्रेरणाषं सभी एक तरफ से 
दूखरी तरफ को चली जाती है यह इन ज्ञानन्तु की एक 
विशेषता दै । अथोत्‌ मस्तिष्क का बायां भाग शरीर ॐ दाये भाग 
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प्र शासन करता है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि यदि मस्तिष्क 

की उचकोटि की उन्नति है तो दायें तरफ़ के श्चग की क्रियाएं बहुत 
[ति प ^ न्य 

घ॒गमता से अभ्यस्त हो जाती हे । 


कुमे तोया तो शिक्ताकी उपेत्तासेया मस्तिष्कके दार्ये 
तरफ़ के विशेष उन्नत होने से बने केरारीर के बाएंभागमें हाथ 
या पैर में विशेष शक्ति ओर हुनर होता है । 

समय समय पर मनुष्य दोनों अंगों से, समान चतुर होता है, 
परन्तु साधास्णतः दोनों पासो मे एकं होता दैः चकि बहत से 
यन्त्रादि दाये हाथ के लोगों को लक्ष्य करके बनाये जति हैँ जेसे 
च, ह्ये भादि इसलिए अच्छा है कि लढ्कों को दाये हाथ सं 
काम करना सिखार्वे, यदि वह आदत न बाय कौ ही प्रवृत्तिका है 
तब तो उसकी यह श्रादत दूर ही नहीं हो सकती । 


सहाुभूति ज्ञानतन्तु व्यवस्था 


(6111702116116 ऽन) -सदानुभूतिक ज्ञानि तन्तु 
की उ्यवस्था में एक दोहरी छोटी छोटी सूत्र जाल चक्रा का सास 
होती है । जिसका (2118112) गेगतिया या सूत्रजाल चक्र, क 
है ।  स्पाइनल कालम ( मेस्दंड ) के दानां ओर सामन का चोर 
लगा रहता है । वे कपाल से लेकर छातीर्‌ प भौर दड्‌तक 
चली गया ह । यह जाल ज्ञानतन्तु सूत्रों स एक दूसरे से जुड़ा 
रहता है यौर मेरदंडीय वेणी से भौ जहा र्ता है । ओर उनमें 
छाति अर जाल सा बना लेता दै । जिसको प्लेकपस (एल) 


कहते है । बे सब अंगों ओर रुधिर के कोशो तक शले 


रहते हे । इन जालों मे भीतरी सबसे अधिक स्व का सोलर 
क रेगलियन या सूय चक्र 


प्लेक्सेस (8097 एन) या. कोठे 
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ह । यह्‌ चक्र पेट के गते के पास स्थित दै । इसको नाभि चक्र या 
अधिष्ठिन चक्र भी कहते है । उससे सत्र रुधिरकाशां रौर पेट 
के सव अगो के ज्ञान तन्तुं की शाखाएं फैली हैँ । इसी ज्ञान- 
तन्तु जाल के कारण जो कि इस भाग पर श्राघात लगात दे उनसे 
बहुत क्षति होती है । 


इस सदानुभूतिक संस्थान का बहत गहरा संबंध सरे्नोश्पाइनल 
सिस्टम ( महामस्तिष्क; मेदंडीय ज्ञान्वेणी संस्थान )सेदहै तों 
भी उसका काये सवेथा प्रथक्‌ रै । जो विशेष अनिच्छासे दही 
आपसे श्राप काये हो रहे है उनको यह नियन्त्रित करता है । जस 
हृदय को, पेट ( आमाशय ) को, अतो को, रुधिर कोशोंकी 
भित्तियां में लप्न सव मांसपेरियों को । उनकी रुधिर प्रवाह पर भी 
यही शासन करता है श्रौर इस प्रकार देह के तापमान का 
व्यवस्थित करता है । भोजन परिपाक रौर अनेक पाकोपयोगी रस 
्रन्थियो, यकृत, पेनक्रयास आदि परर मी इसका नियन्त्रण है । 


न 9-9-99 + 9 -9-. 
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९. नन्दः वचनात रखकः--श्नौ अ 

न क्रिपक शरक साह्ज, पुस्तक कं खवर 
"चित्र, आयं साहिव्य मे अपतत दग की अनर 

क संक्षि परलय च "उनके उत्तम २. उरश मरह है, भ | : 

द भीजस्विनी ऽ शद ब अनार के खयि अति उत्तः ६ =, दस्यं मायः {अञ व 4 | ॥ 
"का अधिक से अधिक धति अंगाकर अवदय भचार कना जाहिये । न 


+ अहयभाश्त श्त सु 
इस युस्तक म पदिक सिद्धान्तो का भाभा 


४ ५) ॐ ॥ न ~ इ च 
१4 दिम्दर कराया रयाई तथा यह खिद किया ग्य 1 
ए पशुब्रारसा दि, श्ासङ {स म्ब २। ये गर 


+, पसा भी श्ल तथा सं्नस्त दान्ति रत ड दण 
कि व्याख्या खर यक्रद उं ६ । संक्षेप म इते महाभारत का सारं कष्ट 


कते हं} 


३. सरसरा यक्ष विधिः स०--शी धरमेन्दे शिबहरेवी ए, एर. * 
एल. बी., साष्िर्य म्टोपाध्याय्‌ सुपरिन्डन्देन्दे गवनेमेन्ड ठेस जोधबुर 
सत्संग म यञ्च श्रमे केमश्रोकाक्मसे णक स्थानपरने मिखने 
के कारण बहुत अद्ुविधा रोती है विकोषक्छर जथ कि यक्तं सै भाम उने 
माङ संदश्य भ्रा के भशर से भनभिक्त होते है इसलियि उस कमी क इस 
धस्त दारा दृश कर दिया यया है ¦ 
यज्ञकी वरिष्ठ ब उक्षभ काम म आने वाले मन्त्रादि के परिचय फ 


मसो क 


का सरलः हिन्दी मे भाषानुवाव्‌ मी दिया भचा षै भौर) 


= 


